मानव भक्लोनगन बना भ्राज, 
मानवता रह गर्ह नार्यो 
सारी खुशिया केद हो गह, 
एटमः के गुव्बारो में 

खाने को उ रहे प्रन यहा, 

हथियार मोलिया हुयगोलं । 

श्रना नहीं षर नाज करो, 

इनसे भरकर खाली ज्लोलें ॥ 
श्रातक, तस्करी इग्स चने, 
जीवन के श्रग्‌, श्रभिन। 
मानस पर उभरा इसीलिए, 
फिरसेएक प्रहन-चिह्‌)) 


एक प्रश्न जो श्रपनेहो चिहरमे 
उत्तर तलाश रहाहे) 





| ~ -चिन्ह 


[सहन-मचीय, हास्य व्यग्य के तीन नाटक] 
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राजस्थान स्राहित्य अकादमी, उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित 


बहुत छोटा था र्मे उस समय । घर के पीछे मैदान मे रामलीला हो रही 
णी । तै हर दिनि देखने जात्ता था | कलाकारो के अभिनय ने मुञ्चे बहुत 
प्रभावितः किया था । मेरे तिये वे सभी महान्‌ बन गये थे । एक दिन पिताजी 
ने पूरी मण्डली को खाने पर बुलाया । सभी कलाकार घर मे मौजूद ये । अपने 
घर मे उन महान्‌ कलाकारो को इतने क्ररीब पाकर मुञ्ने जो प्रसनता हो रदी 
थी, म उसे व्यक्त नही कर सकता हँ | नाटक के प्रति आकर्षण का वह प्रथम 
वीज'था | 


वक्त ने करवट वदली ओर बडा होकर ग जुड गया आकाशवाणी से | 
सोभाग्य मे रेडियो नायय-विधा से } फिर एक निरन्तरता बनती चती गयी । 
सीखा, सोचा, समञ्ा, लिखा, पढ़ा, किया ओर खूब किया । 


मस्कृत साहित्य मे नाटक को "पचम वेद" कहा गया ह । इतिहास, 
ज्ञान, शिल्प, कला, अभिनय ओर कथया आदि सवे कुछ इसमे निहित है । 
इसीसिये इमे वादूमय कहा जाता है । भरते मु ने नाद्य कुरा के 40 भेद 
क्यिरहं। 


ष 


1 नाटक 6 व्युयोग 
2 प्रकरण 7 समवकार 
3 भाण 8 वीथी 

4 प्रहसन 9 उपेक 

5 डिम 10 ईहामृत 


किन्तु स्मय के साथ-साथ नाद्य-कला मे भी परिवर्तेन आ गया है । 
आन नाटकं बदल गया टै ¡ कथा वदत गयी है । अभिनय वदत गया है । 
प्रष्ुति वद यी है 1 परिभाषा ददल गयी है \ यी ममयकीमौगभीषह 


समय की सदा मग यहभी रही रै कि अच्छे नाटकदहा | आज भी 
अच्छे नाटक होते है । सशक्त कयावस्तु भी रै । अभिनय-वौशल भी है । 
शिक्षित अदुभवी कलाकार भी दै} तकनीकी पष भी उत्तम है । किन्तु जिर 
भी दर्भकनर्हीहै। जोह वै रिकरिट खरीद कर दर्शक वनना अपनी शान के 
पक्षा समस्ते ई । दर्शक स्वय को नाटक के साय न्ह जोड़ पा रहा है किन्तु 


अब नाटकने स्वय को दर्शको के साथ जोडत्तिा टै ¡ नाटक आज दर्षकोके 
दार पर पैव गया है | यह एक क्रन्तिकारी परिवर्तन है अपनी पहचान बनाये 
रखने का । 


किन्तु इमके साय ही साय कई चुनौतियोँ भी उभर आयी ई । पहले 
दर्शक परक्ागृह मे वैठकर वही देखता या जो कुछ निर्देशक ओर कलाकार उसे 
दिखाना चाहते थे ¡ किन्तु आज वह दिखाना है जो कुछ दर्शक देखना चाहता 
है एक श्रेष्ठ नाटक के माघ्यम से । 


नाटको मे श्रेष्ठता की परिभापा भी आज बद्त गयी है । श्रेष्ठ नाटक 
कौन-सा होता दं ? जिस्म जीवन का यथार्थवादी धिकम हो याः यथार्थका 
चित्रण साधारण फोट फेम न होकर “'एव्सदरक्ट'” विकृत व्याकृत या विरूप 
हो? 


माटक की श्रेष्ठता सहन बोधमम्यता मेहो याश्रव्दोमेषो ? भैष 
कवित्तमय, शुद्ध अलकृत, अर्थपूर्ण या सारगर्भित शब्व ? दैट प्रधा ह या वैट 
प्रतीक या केलाकाये व निर्देशक फी कलाबाक्गी हे ? 


आसान नही है आज के नाटक को किती परिभाया मे पिरोगा | अन 
नाटक जव आम आदमी के बीच पर्ुचता जा रहा है तौ मोरेतौर पर यही का 
जा सकता है किं वही नाटक श्रेष्ठ है जो हज हो 1 जिसमे ग्नि हो । जो 
स्थिकर हा, ओर ओ कुछ कलाकार या निर्देशक कहना चाहते ई, वह आसाी 
मे दर्शकोकी प्तमञ्चमे जा जये । 


रही उततोकषोष्यात मे रखकर मनै नाटक लिषे ई । करट तक सफल 
रहा ह, दइमका निर्णय म स्वय नरह कर सकता ! किन्तु इस वातत की श्रषनता 
ह कि इनके प्रकाशन पे पूवं ही ये मचित ह भुके ई, पुरस्कृत हे धकं ई आर 
दूरी भापामे अदुकदभीहाचुकादै। 


लेखक 


आगत की प्रतीक्षा 


प्रशन चिन्ह 
रोशनी ओर रक्तवीज 


-आगत्त की प्रतीक्षा 


अखिलं हाडौती नाट्य प्रतियोगिता 
""सर्व्रष्ठ नाटक” * (1975) 
अघिल भारतीय नाद्य प्रतियोगिता रामनगर (भैनीताल) 
(द्वितीय सर्वभ्रषछ नारक)} 
[श्रीराम कला केन्द्र कोटा द्वार प्रस्तुत] 


गुजरात्ती मे अयुवाद- यारे उगशै अ प्रभाते 





पात्र 


@ ~ ०, ८ +~ «~ € +~ 


मदारी 
जमूरा 
नेता 
विरोधीराम 
ओंफीसर 
क्लर्क 
चपरासी 
सेठ 

व 

पोच अन्य 


~ आगत की प्रतीभा - 


आगत की प्रतीक्षा 


(मच को एक बाज्ञार का कूप दिया गया है | किन्तु भीड़ न्दी है | 
दाहिनी ओर से मदारी ओर जमूरा प्रवेश करते है । एक लम्बी रस्सी से दोनो 
बधे ह । रस्सी का एक सिरा मदारी की बहि पर बधा है ओर दूसरा सिरा 
जमूरे के पेट पर । आगे मदारी हे पीठे जमूरा । जमूरा जानवर की तरह चल 
र्हादै।) 


मदारी - वेया जमूरे। 

जमूण ~ बाप मदारी। 

मदाी - र्मकौन? 

जपरूय - बडा आदमी) 

मदारै ~ त्रूकौन ? 

जमूरा ~ छोटा इन्सान । 

मदारौ - ओ पूदरूगा ? 

जमूरा ~ रनर्ही वताऊँगा | 

मदाी ~ जर्होभेजूगा ? 

जमूरा - न्ह जागा } 

मदारी - क्यो? 

जसू ~ वैदराल के दाम बहुत बढ़ गये द । 

मदागी ~ सेकिन तुन्ञे कार से नही हवा प्र सवार होकर जाना है। 

जमूरा - आज कल हवा भी अच्छी नही वल रही है मदारी। 

मदाय ~ वादुमण्डलक्ा स्या हुआ ? 

जमूरा ~ शुद्ध वायुं चीनी फी तरह सस्ती दये पर विदेशो को भेज दी 
गयी | 

मदारी - ओर मण्डल ? 

जरू - कमण्डलेदो ग्या) 

मदारी ~ तवेतो हमारा धन्धा भी चीपट द्ये गया । अरे लोग अभी 
तक हगारा तमाषा देखने इकट्ठे नही हुए ? 

जमूरा ~ वा नही आयेगे मदारी | 

मदारी - क्यो? 


जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 


जमूरा 
मदारी 


भभू 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जूत 
मदा 


मभू 


मदारी 
जभूर 
मदारी 
जभूस 
मदारै 
जमूरा 
मदारी 
जपूरा 


शहर मं हमारे तमाशे से भी वद्य तमाशा रहा दै) 
कौनसा ? 

आजकल सभाज के अधिवेशन चाच है । 

अच्छा हुमा लाम आय नही } आ जते तो उदे तुम विषते 
क्या? 

हमेशा की तरह यह अपरना भूखा बेट । 

अरे तुमनं अभी तक देट पर रस्सी बाधरखी है ? खो्तदो 
डमे । 

नहीं मदारी मे इते नरह खोलूगा } 

क्यो? 

इसके खुतते ही मूङ्ञे भूख सताने लगती है } 

भूख भ्या होती है जमूरे ? 

भूव एक वेदना होती है मदारी । 
ओरवचेदनाक्याष्टोतीदै? 

(मदारै ओर जमूरा एक दूसरे की तरफ पीठ करके अगे 
के सवाद बोलते है । मदारी ओर जमूरा वाला लहजा भी 
इन सवादो मे नरह अताहै)) 

इसे दुम नही जानोगे { क्योकि इते लुममे कभी मसू गर्ही 
किया । पिच्ले करई वर्पो ते मे वुम्हाय॒ पेट भर्ता आ रहा 
र । किन्तु तुमने कभी मेरे पेट की तरफ ध्यान नर्हा दिया । 
दुग्हारे भू वचे भात्त ओर रोटी के दुका ते मेरा पेट नरह 
भरता | 

अधिक खाने से वदहस्मी हो जाती है । 

ओर भूव ना मिटने से इन्सान जल उठता है । 

क्या तुम जलरहेहो ? 

हयौ जल रहा हँ ओर जला देना चाहता हं । 

कित? 

उपने वेट पर बधी इसरम्सीको । 

जला क्यो नर्ही लते ? 

इती रस्पी पे ता हम नौर तुम जुडे ई { जिस दिन यह जलत 
मई उस दिन हमारे सम्बन्धो का अस्तित्व ही मिट जाएगा । 


जमूत 
मदारी 
जमूरा 


मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जभूर 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूस 


एक 


तीन 
चार्‌ 


मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जरूर 
मदारी 
जूत 
मदायी 


मेरा पेट भिच स्हाहै। 

म दुम्हारे पेट की नही खिचाव की बात करर हूं । 
हम अलग-अलग दिशा की ओर वढ़ रहे है } चिचाव 
आवश्यक है । 

इसे केम कैसे किया जाये ? 

एकी दिशामे सोच कर । 

ठीक है, तुम मेरी दिशा मे आकर सोचो । 

तुम्ही मेरी दिशा मे आकर क्यो नदी मोचते ? 

मही भै नही साच सकता । 

तो फिर विचाव को ओर बढ़ने दो । 

आखिर इसका कोर अन्त तो होगा । 

अन्तदहै। 

क्या? 

सर्पं के बाद मुक्ति । 

मुक्ति किससे ? 

भूख मे गरीवी से बेकारी से | 

(दाहिनी तरफ से तीन-चार व्यक्ति नारे लगाते हुए निकलते 
है।) 

भरूख एक अभिशाप है । 

रोज्ी-रोटी चादिए 1 

तन ढक्ने को कपषडा दौ | 

मौँ बहनो की इज्जत नगी है । 

(नारे लगाते हुए लोग मदारी ओर जमूरे के चारो ओर 
चक्कर काते ई ओर फिर चले जाति है 
येक्याहेजमूरे? 

सघर्षं की स्थिति । 

ये ल्लोग क्या चाहते ह ? 

साफ-सुयरा नेतृत्व । 

वोकौतदेसकताहै? 

एक ईमानदार इन्सान । 

वह कहा वनता है ? 


जमूरा 
मदा 
जमूरा 


मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूय 


मदारी 
जमूरा 


मदारी 
जमूरा 
मदाय 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 


उसकी यहा कोई कैव्ट्री नरी हे। 

क्यो? 

यहोँ वही फैक्टरी लगाई जाती दै जिसके कल पूर्ने पदेशो ग 
मिलते हो । ईमानदार के कल पर देशी ई ओर देशी माल 
पर हमारे देशवासियो को विश्वास नही । 

हँ । हमको धन्धा मिल गया जमूरे । 

क्या? 

हम यह कद्र सगायेगे । ईमानदार इन्सान वनायेगे । 

एक बार फिर सोच लो मदारी । फैक्ट्री के लिए जगह का 
अलोँटमैन्ट वडी मुश्किल से होगा । 

क्या? 

क्याकि तुम्हारी फैक्टरी से आसपास के बुरे लोगो के स्वास्थ्य 
पर बुरा असर पट़गा । 

ओर? 

कच्चा माल बडी मुश्किल से मिलेगा । 

ओर? 

इन्कम ओर सेल-दैक्स वाले परेशान करेगे । 

ओर? 

मूनियनी की मागे माननी पडेमी । 

ठीक है, हम उनका सामना करेगे । 

तो फिर चलो | 


(ज्योदी मदारी ओर जमूरा धूमते ई, दाहिनी ओरसे 

पोच छह लोग निकल कर मच के बीचमे घेरा वनालेतैरह 
ओर चारो ओर धमते ह । मदारी खडा रहता हे । जमूरा 
मशीन चलानि का अभिनय करता है{ चेरे के लोग पहले 
मशीन की आवाज मुह से निकालते ई फिर कुछ अस्यष्ट-सा 
~ कोवोटदोः' कानार लगाते | मशीनकी 
आवान्न ओर यह नारा कुछ क्षणो तक साथ-साय चलते ह | 
अन्त मे “जीत गया भाई जीत गयाः” की आवाज्ने निकलती 
है । चक्कर काटते हुए लोग ठहर जाते ह । बीच मे एक 
व्यक्ति “नैता” खडा होता दै, बाकी सब लोगं चेरा तोड 
कर नेता के पीछे लाइन मे खड़े हो जाते है |) 
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मदारी 


जमूग 
मदारै 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 


मदारी 
जमूर 
मदारौ 
जमूरा 
मदारी 


जमूरा 


मदारी 
जमूरा 


नेता 


देखो यह है हमारी फैक़्ी की पस्नी प्रोडक्ट । ईमानदार 
इसान । 
(जमूरा नेता को गौर से देता है + 
क्यायहीहै? 
हौ । 
फार्मूला गलत हो गया मदारौ । 
2 


रमने तो ईमानदार इन्सान बनाने की सोची थी । यह तो 
भ्रष्ट नेता बन गया । 

अच्छ ? जरूर देशी माल मे मिलावट थी । 

इसीलिए तो लोग देशी माल पर भरोसा नही कर्ते ई । 
लेकिन अबस्याकरे ? 

कराक्याहै ? यह माल विदेशो को नियति कर दौ । 
वाहर के देशो मे इस माल की कोई डिमान्ड नहीं है ओर 
फिर अभी हमारे पास एक्सपो लाइसेन्स भी गहं टै । 
फिर तो दते हमको ही भुगतना पडेगा । 

मगर इससे बात तो करे, हो सकता है माल अच्छो 
हँ चसो । 

(मदारी ओर जमूरा धूमते है । तभी नेता मच के दाहिनी 
ओर आगे आकर खडा हो जाता है | उसके पीछे एक व्यक्ति 
आता दहे ओरनेताकेपी ए का अभिनय करता दै । नेता 
आगेख्डाहै | योडाहटकरपी ए । मदारी ओर भूरा 
अतिर्ह।षीषएसन मूकाभिनयमे वाति करते है] स्लिप 
लिखकर देते ई । स्लिपलेकरयी ए नेत्ताके पास जाता 
है।) 

(स्लिम पढ़कर) भाई कमाल है । अभी हम पूरी तरह पैदा 
भी नर्ही हूए ओर मिलने वाते आ पहुचे । खर, भेज दो 
उन्हे । 

(षी ए आकर मदारी ओर जमूरे को अन्दर भेजता है। 
गदायै ओर जमूय नेता को गौर से देखते ई ।} 
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नेता 


दौनो 
नैता 


मदारी 
नेता 
जमूरा 
नेता 


मदाय 
नैता 


मदारी 
नेता 


षी 
नेता 


पीर 
नेता 


अरे भाई ! इस तरह क्या देख रहे हो ? हम ही नेता ईै। 
आपरलोगकौ ह? 

हम आपके निमति ह । 

ओह, सम्न-समज्ञे । आप लोग वोर्टर्त ह । भाई आप लोगो 
ने दुत बदरी जनिम्गेदासै हमारे कन्धो पर दाल दी है । हम 
उने पूरा करने का प्रयत करेगे । हँ तो कष, क्या चाप 
दुमे ? 

जी मुञ्चे एम्सपोट लादसेन्स चािए । 

क्यो? 

ताकि हम आपके एक्सपो कर दे । 

हँ, हमको भी विदेश भ्रमण का बहुत शौकहै | गतो 
स्वय विदेश जाने के यहाने तलाश करते रहते ई । वैसे भी 
जिस चीज की हमारे देश मे वहुतायत्त हो, उसका निर्याति 
विदेशा को होना ही चाहिए । 

इसीलिये मूञ्ने एक्सपो लादइमेन्स चाहिये । 

सवाल यह नही है कि तुहे क्या चाहिये ? सवाल यहद 
किंहम क्या चाहते ई? 

आप क्या वाहते ई ? 

यह हमारा पी ए जानताहै। पी ए, इन्दे बताओ, हम 
क्या चाहते है ? 

रिश्वत । 

बेवकूफ । ब्रकिट की बाते समदने ओर समञ्ाने की होती 
ई, बोलने की हीं । 

यस सर । 

अभी नया ह ना, इसलिये सच बोल गया ¡ किन्तु जब भी 
हमसे कोई कुछ मागता है तो हम उषे देते अवश्य र्है | वो 
नही, जो वह चाहता है, बल्कि वो, जो हग चाहते ह । 
यानी भाषण । पी ए इन्दे हमारा वह भाष पदेकर 
सुनाओ, जो हमको व्यापारियो के अद्धि भारतीय सम्मेलन 
मेदेनाटहै । जिसमे हमने व्यापारियो से कुछ चाहा है । 

यसन पर । छ्ुआद्ूत एक भयकर बीमारी है । इसके कीटाणु 
बच्ये के पैदा होते ही फैलने शुरू हो जाते र । 
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नेता 
जमूरा 
नेता 
जमूरा 
नेता 


जमूर 


मदारी 
नेता 
पीष 
नेता 


षीषए 


नेता 
जमूरा 
नेता 


जमूरा 
नेता 


इसलिये हम चाहते है कि बच्चो के वैदा होने से पहले ही 
उनके द्ुआद्ूत का टीका लगा दिया जाये | व्यापारियो को 
इस धीमारी की रोकथाम के लिये ठोस कदम उठने 
चादिये। 

(जमूरा जोर से हसता दहै ।) 
हसो मत 1 
क्यो? 
हसने से हमारे भाषण की गम्भीरता खत्म हो जाती दै | 
तोर्मैरोलेताहूं। 
शौक मे । किन्तु ष्म पर या हमारे भाषण पर नही, अपने 
दुर्भाग्य पर ओंम बहाना । 
सही कहते ह आप । इससे वडा दुर्भाग्य हमार ओर हो भी 
क्या तकता है ? 
म एक्सपो लादूसेन्स के सिये कह रहा धा | 
पीरएु। 
यस्त सर । 
अव इन्दे वह भाषण सुनाओ, जिसमे हमने वैज्ञानिको ते 
कुछ चाहा दै । 
हमारे देश मे साडा की अच्छी नस्ते है किन्तु फिर भी इस 
त्र मे अभी बहुत कुछ किया जाना शेष ह । हम चाहते रई 
कि हमारे वैज्ञानिक बुरी नस्लो के साढे की भिम्नेदारी 
अपने कधो पर ले ताकि देश आत्मनिर्भर ह सके । 

(जमूरा रोता है ॥) 

अरे ।तुमतोरोरहेहो। 
हाँ । 
इसमे तुम्हारा कोड दोष नहीं है । हमारे भाषण होते ही बडे 
मार्मिक रहै । 
तुम्हारे भापण पर नर्ही, अपने दुर्भाग्य पर रो रहा ह । 
अगर तुम लोग इन छोरी-छोदी बातो पर इसी तरह रोते 
रहे तो हमको रोने-चिल्साने पर्‌ भी राशन करना पड़ेगा 1 
खैर, बोलो, क्या चादिये तुम्हे ? 
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जमूरा 
नेता 


पीषए 


नेता 
पीषए 


नेता 


नेता 
जमूरा 
नेता 
जभूर 
नेता 
पीषए 
नेता 
जमूरा 


नेता 


मुञञे भूख लगी है । 
यह बडा काद्या है सर 1 
कैते ? 
इसने इस गूढ रहस्य को जान लिया है किं जब तक्‌ बलवा, 
रोता नरह, मँ भी उत दध नर्ही पिलाती । इसलिये इसने 
पसे पे ही रोना शुरू कर दिया है ¦ 
तो क्या इते दूध चाहिये ? 
यत सर । 
नेता जमूरे के पास जाता) 

ए555 । तुम्हे दरू चाहिये ? 
(जमूरा रोता रहता है) 
रोओ नर्हौ-हम तुम्हारे सिये इस देश भे दूध-दही की नदियों 
बहा देगे । बोलो, ओर क्या चाहते हो ? 
मष भूख लगी रै । 
तो हमसे क्या चाहते हो ? 
रोटी । 
भर, तुम सोगो मे मागने की यह आदत बुरी दै} 
सर, भाषण के दो-चार दुक फैक दीजिये । अपने आप चुप 
हो जायेगा । 
नही । भाषण कै दुकटो के साय इसे थोड़ा आश्वासनो का 
आचार भी चाहिये । 
ग भूवा हं । 

नेता भाषण देताहै) 
हमारे देश मे पिछले साल की भांति इस बार भी फसल 
बहुत अच्छी हुई है । समय पर बारिश होने से ही यह 
सम्भव हुआ है ! हमारे नदी तालाब पानी से भर गये ई 
पेत अनाज की बालियो से दे म रदे ई । अब कोई 
भूखा हीं रहेगा । फिर भी 
[पीछे लाइन मे खड़े व्यक्तियो मे से एक व्यक्ति अखबार 
बेचने वाले का अभिनय कर्ता है ओर मच पर चक्कर 
कारतः है।] 
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उचिम्रार 
वाला 


जमूरा 
नेता 
जमूरा 
नेता 
जमूरा 


नैता 
जमूरा 
नेता 
जमूरा 
नेता 
जमूरा 
नेत्ता 
जमूए 
नैता 
जमूरा 
नैता 
ममू 
नैता 


मदारी 
जमूय 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 


1 । ॥ ॥ 


भूख से तग आकर मँ ने वच्वो को कर्णं मे ठकेला | स्वय 
द्वार भी आत्महत्या ! भूख ने मामूमो की जान ती । आज 
की ताज्ञा खवर, आज की ताजा खबर 1 
्मभीभूवाह। 

तुम्हे रोटी चाहिये ? 

हौ । 

तो फिर जैसा कहता हँ वैसा कष्टो 1 

अच्छा । 

नेता नमूरे की आंखो भे क कर हिणोयान करे का 
अभिनय करता है }) 

योलो-मै भूखा नही हू । 

र्म भूखा मरही हू । 

मै उपवास कर रहा हूं | 

मै उपवास कर रहा हं | 

ताकि अन्न की बचत ष्टो ] 

पाकि अन्ने की बचत हो । 

म आत्मशुद्धि कर रहा हं । 

मै आत्मशुद्धि कर रहा हूं । 

ओर आत्मशुद्धि केलिये 

ओौर आत्म-शुद्धि के लियै 

शरीरे को कष्ट देना आवश्यक है | 

शरीर को केष्ट देना आवश्यक ए । 

वस, इमे रटते रहो । भूख अपने आप मिट जायेगी । 
ली ए वनेता चले जतिर्है।) 

(जमूरा इह शब्दो को दौहराता दै ।) 
क्याकररहेहो जमूरे ? 

मै उपवास कररहाहूं। 

क्यो र? 

ताकि अन्न की बचत दहो | 

तुम सन्यासी कवसेहो गये ? 

मं आत्म-शुद्धि कर रहा ह्रुं । 
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भदारी 


जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदाय 
जमूरा 
मदाय 
जमूष 


मदारी 
ममू 
मदापै 
जमूय 
मदारी 


जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 


जमूरा 


लगतता है, अभी तकं तुम जागे रही हो । तुमे जमाना 
पद्मा 1 जमूरे। जमूरे ।1 

[जमूरे को ्कञ्लोरता है।} 

ह 


क्या हुज ? 

ओह ! एवाबर देख रहा था मदारी } 

क्या देखा ? 

अनाज ही अनाज रोरिर्यौ ही रोरविर्यो 1 
पेटभरा? 

हँ, सूब जमकर खाया है । 

क्या? 

दैसीधीमे तले हुये भाषण के दुक ओर सरसो के तेल से 
बना आश्वासनो का आचार । 

मिलावटतोनर्हीषी? 

धी ओर तेल मे थी । भाषण ओर आश्वासनो मे नरह | 
खैर, छोडो अव ये वति } धन्धे की बातत करो } 

करो । 

वुम्डे पता है, पहली प्रोडक्ट मे हमको नुकसान हुभा है । 
इस माल की कर्ही कोई डिमान्ड नर्हा 

पतादै। 

फिर इस नुकसान को कैसे पुरा किया जाये ? 
वाई-ग्रोडक्ट बनाकर । 

नही, हम कोई वाई-ग्रोडक्ट नही बनायेगे । 

फिर? 

हम छा्मूता बदल देगे । इस्त आर हम ईमानदार इन्सान 
जरूर बनायेगे } 

अच्छा, तो चली । 


(रकश लुप्त होता है । फिर मच के वीच मे कुर लोग 
उसी तरह मशीन की आवाज़ निकालते ई ओर सी 
अवाज्ञ के बीच स्वर उभरते दै “आरोप लगाओ - शोर 
मचाओ ~~ लागो करो बहरा बनाओ प्रगति के सुरन 
पर पहरा बिठओ"*, आदि ! धीरे-धीरे प्रकाश तेज होता 
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मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदापी 
जमूरा 
मदाय 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 


जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूण 
मदारी 


दै] लोग उसी तरह वैठते है ओर उनके पेरे के वीचमे 
करौधित मुद्रा भे एक व्यक्ति उभरता है ॥} 

लगता है, अव काम वन गया है1 

वर्ह मदारी । इस गार विरोधीराम बन गया है । 
यह कैसा? 

यह भी उन जैसा है। 

नाम? 

प्रगति की निरोध 

काम्‌ ? 

विरोध ही विरोध । 

क्या यह भी ईमानदार नद ? 

स्वय के प्रति भी नह | 

एसा मत कहो जमूरे, मेय जी जलता है 1 

यह बह गिरगिट हे जो हर वक्त रग बदलता है । 
ओरक्याकरताटै? 

प्रगति के सूरज पर पहरा विता है । 

ओर? 

अन्धकार ही अ धकार दिखाता है । 

ओर? 

कभी-कभी नौजवानो को गुमराह भी करता दै । 

नरह रसा नही छो सकता । लगता है, तुम मे गुमराह 
केररहेहो] 

चलो, तुम खुद चलकर देव लो । 

ठीकरै चलो । 

मगर एक वात का ध्यान रखना । 

वह क्या? 

अपना दिमाग ओर आंखे खुली रखना । 

क्यो ? 

कही उसकी दलीलो से तुम्हाय दिमाग न बदल जाए { 
नही, मुं उसको निमि हूं | मुञ्च पर मसर न्दी होगा । 
चलो | 
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जमूए ~ 
मदारी ~ 
जमूण ~ 
मदारी ~ 
जमूए - 
मदारी - 


विरोधीराम - 


सभी श्रोता - 
विरोधीरम ~ 
सभी श्रोता - 
विरोधीराम - 


सभी श्रोता - 
विरोधीराम - 
सभी श्रोता - 
विरोधीराम - 


विरोधीराम - 


(मदारी आगे बढता है । जमूरा फिर रोकता है ।) 

सुनो मदारी । 

अबक्यारहै? क्यो मुङ्ञेछेडाहै ? 

इसलिये कि आदमी यह टेढ़ा है । 

तो? 

इसे समडने के लिये पहले दूर से ही देखना होगा 

ठीक है । तुम कहते हो तो दूर से ही देखत ह । चलो । 
(प्रकाश दाहिनी तरफ केन्दित हीता है । वह एक स्टूल 
रक्खा है । विरोधीराम धेरे से निकल कर स्टूल पर खड़ा 
होता दै । घेरे के लोग उसके सामने श्रोता बनकर खडेहो 
जाते ह | जमूरा दर रहता दै ओर मदारी भीड़ के पीछे 
खड़ा रहता है ।॥} 

होँतोर्मै कहरहाथाकिसरकारनेग्या किया ? बहुत 
कछ किया है सरकार ने । स्कूल ओर कोलिज खोलकर 
युवको को बेरोजगार बना दिया 1 

हँसा । 

रेल की लाड्ने बिछाकर हमारे देतो कौ रौद डला । 
होँ-सा 1 

बिजली की चकार्चौध से हमारी ओंँखो को कमञ्नोर कर 
दिया। 

हौ-सा | 

जगह-जगह अस्पताल खोलकर हमको मरीज्न बना दिया। 
हो-स्ना। 

किन्तु हम अब यह बर्दाश्त नहीं करेगे । हम मरीज्न न्ह 
वनेगे। हम विजली की चकाचौध क वावदूद अपनी खि 
खुली रक्छेगे ओर स्कूल कलिजो मे अपने बच्चो को भेजकर 
उन्दे बेरोजगार नदी बनाएगे, नही बनाएगे नर्ही 
वनाएगे | 

(सभी श्रोता तालियां बजाते ह ।) 

धन्यवाद । यै विरोधीराम वल्द आलोचक नाथ पुण्डयीक 
सत्यनिष्ठ कर्मयीगी आपका सेवक आपको बताना चाहता र 
कि हमारे खेतो मे चूहे किसने छोडे ? मालियौ मे कीडो को 
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सभी श्रोता - 
विरोधीरम - 


विरोधीराम - 


सभी श्रोता - 
विरोधीराम ~ 


विसधीसम - 


सभी श्रोता ~ 
विरोधीराम -- 
सभी श्रोता - 


किसने आने दिया । हवा ओर वादलो को किसने रोका ? 

बतादूं? 

हाँ-सा 1 

सरकार ने । आप लोग इस समय पसीने से लयपय ख्डेरह। 

मै आपको बताना चाहता ह किं आप लोगो की घु सुविधा 

के लिये बादल का एक समूह ओर शीतल हवा लेकर 

चला था । किन्तु सरकार के सिपादियो ने बादल के उतत 

समूह को चौराहे से आगे नहीं वदने दिया ओर उपर मैदान 

मे हवा पर पहरा बिला दिया 1 मेरे मतदाताओ, म तो अप 

सभी को ठ्डा करना चाहता हूँ किन्तु सरकार करणे ही नही 

देती । 

(सभी श्रोता तालियां बजाते रै |) 

धन्यवाद | म विरोधीराम वल्द आलोचक नाय पुण्डरीक 

सत्यनिष्ठ कर्मयोगी आपका सेवक आपको बताना चाहता ह 

कि आपके मोहल्लो मे मच्छर आपको क्यौ परेशान करते ह 

ओर आपकी चारपाइयो मे गैरकानूमी अतिक्रमण से बते 

खटमल आपका खून क्यो चूते ई ? बता 9 

हँसा 

यह सब सरकार की मेहरबानी है । एक गुप्त समज्ञौता 
हुआ दै सरकार का मच्छरो ओर खटमलो से । उस 

समदयौते की पहली शर्तं यही है कि मच्छर आपके मोहस्लो 

मे धुसकर्‌ आप पर आक्रमण करे ओर खटमल आपका घून 

चूसे 1 आप अपनी चारपाड्यो को गौर घे देवियेगा आप 

लोग पायेगे कि जो बटमल आपका ून चस रहैर्हैवेदेषी 

नही विदेशी ह । विदेशी खटमलो का आयाति कियाद 

सरकार ने ओर इसमे करोडो रुपयो का कमीशन खायादै। 

(सभी श्रोता तालियां वजाते ह 1} 

मेरे मतदाता ह तालि्यँ बजाने क वात नही दै। शर्म 

की यात दै । सब मिलकर बोतिये शेम-शेम । 

हासा 1 शेम-शेम-शेम 1 

ओर अब म आपको बता द कि रेषा क्यो किया गया ? 


हौ-सा। 
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विसेधीराम - 


सभी श्रोता - 
विरोधीरम - 


विरोधीराम - 


सभी श्रोता - 
विरोधीराम - 
सभी श्रोता - 
बिरोधीराम - 
सभी श्रोता - 
विरोधीराम - 


सभी श्रोता - 
विरोधीराम - 


फसा इसलिये किया गया, ताकि आप हमारी सही दलीते ना 
सुन सके 1 आप्‌ ही सोचिये, यदि मच्छर आपके कानो के 
पास्र भिनभिनातते रहेगे तो क्या आप हमारी बाते सुन 
सकेगेरे 
ना-सा । 
ओर विदेशी खटम॑सो का आयाते कमीशन खाकर इसलिये 
किया गया ताकि वे अपिका खून चूसते रहे, आप अपना 
बदन खूजाते रहे ओर आपका ध्यान सरकार के भ्रष्टाचार 
कीओर न जाये । आप शरीर से कमज्नोर हो जाये ओर 
क्रान्ति 7 कर पाये ! 
(सभी श्रोता हसते है ।) 
मेरे मतदाताओ, अभी कुछ ही देर पहले आपने गलत बातं 
पर तालियोँ बजायी थी ओर अव गलत वात पर हस रहे 
ई। यह बात ईसने की नर्हौ, नारे लगाने की है। मेरे साथ 
आप नारे लगाये । मै बीरबंगा-खटमलो का आयाते, आप 
योतेगे-नरही होगा-नर्ही होगा ! मँ बोवँंगा-मच्छरो से गुप्त 
कः आप बोतेगे-नही होगा-नष्ीं होगा । तो शुरू 

? 
सँ ! 
खटमलो का आयात-- 
नही होगा -- नही होगा । 
मच्छरा से गुप्त समञ्ञौता -- 
नही होगा--नर्ही होभा । 
धन्यवाद । मै विरोधीराम वल्द आलोचक नाय पुण्डरीक 
सत्यनिष्ठ कर्मयोगी आपका सेवक अब आपको सरकार का 
एक ओर घृणित काम बताता ह ! बता दं ? 
हौ-सा। 
आज सरकार कह रही है कि महगाई इसलिये बढ़ रही है, 
क्योकि आबादी बढ़ गयी दै । लेकिन मँ आपको बताना 
चाहता हँ कि यह आबादी किसने बद़ायी ? आपके घरोमे 


बच्वो की लाइन किसने लगायी ? कौन है इसके पीछे ? 
ताद? 
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सभी श्रोता - 
विरोधीराम ~ 


मदारी - 
विरेधीराम - 


मदा - 
विरोधीरम ~ 


भदा - 


वियेधीयम - 


मदा ~ 
विरेधीराम - 


मदारी - 
विरोधीराम ~ 
सभी श्रोता ~ 
वितेधीराम ~ 
मदारी ~ 


दिरेधीरएमे ~ 


= # 
हँसा । ॥ 
सरकार । रकार ने लगायी है आपके धरौ मे वच्चो की 
ताडन । इतके सिये माप स्वय को भते दी जिम्मेदार मानते 
दो, लेकिन यँ फिर कहता हूं कि दके जनिमेदार आप मर्ह 
सरकार है । 
वन्द करो अपनी यह वकवास 1 बहुत हो गया 1 
{सवाद बोलते हुये मदारी विरोधीराम के पास जता है} 
आपकी तारीफ ? 
र्म तुम्हार निर्माता हूं । 
निर्माता ? मेरा कोई निर्माता नही है । म तो जली घास 
की तरह पैदा हुआ हूं ओर जगल एूलं की तरह पनप रहा 

॥ 


यह तुम्हारा भ्रम है । ससार की प्रत्येक वस्तुकाकोईन 
कोई निर्मत्ति अवश्य होता है । 

चलो, माने लेता हँ कि तुम मेरे निमति हो 1 मगर 
प्रकार एजेन्ट की तरह अक्डू क्यो रहे हो ? क्या चाहते 
हो? 

म यह कहना चाहता हू कि तुम लोगो को गुमराह क्यो कर 
र्हेहो? 

म किसे गुमरह कर रहा हूं ? लोग मुञे सुनना चाहते ई 
ओरर्मै सत्यबोलर्हार्हू) 

तुम ्लूढ बोल रहे हो । 

क्यो भाइयो ? क्या ब श्नूठ बोल रहा हँ ? 

नासरा। 

लो मुन लो । क्या कह रहे है यह लोग ? 

अरे, यह तो अन्धे, मग ओर बहरे ई ! इनका सत्य वही ई 
जो तुम्टारे चैते चतुर लोगो का रूर है । 

वकवास चन्द करो “अगर तुर यह साबित कर दौ कि र्म 
शूठ चोल रहा हं तो ्ै अपने मतदाताओं के सामने शपय 
तेता हं किम कोई पद ग्रहण नर्ही कर्मा ओर सत्ता दूर 
ससटेगा { 
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मदी 


विरोधीरसम - 


सभी श्रोता - 
विततेधीराम ~ 


मदाय 


विरोधीराम ~ 


मदाय 


विरेधोराम - 


मदारी 


विरोधीयाम - 


सभी श्रोता - 


मदारी 


मदारी 
जसू 


तुम स्या कह रदे ये अभी, कि आबादी सरकार नै बद्मयी 
2 


हा, ग सादित कर सकता हूँ कि आबादी सरकारने द़ायी 
है। मेरे मतदाताओ, सावित करदं ? 

हसा । 

तौ सुनो । प्रजातन्त्र मे सरकरर किसकी होती है ? जनता 
की। जो आज जनता है, वही कल सरकार है । जो आज 
स्ररकोर ह, वही कल जाता होगी । मतलब जाता ही 
सरक्पर दै ओर सरकार ही जनता है | मैने क्हादैकि 
आबादी सरकार ने बायी है तो क्या ग्रलत का है? क्या 
प्रक्र जनत्ता नर्ही है ? बोलो ? 

तुम्हारे समीकरण मेरी समन मे नरह आ रटे ई । 
तोफिरम्याआ रहा तुम्हारी समञ्ममे ? 

यही कि तुम बहुत चालाक हो । तुम्हारा हर समीकरण 
तुम्हा स्वार्थ है । भाइयो, म आप लोगो से कहना चाहता 


ह 

क्या कहना चाहते हो ? 

सत्य कहना चाहता षट | 

वह म बुम्हे कहो नही दंगा । भाइयो, यह आदमी सरकारी 
एजेन्ट है । सरकार ने इसे हमारी सभा मे गद़वडी करने के 
तिये भेजा है । इपर सरकारी एजन्ट को यहयँ से भगा 
दीजिये। 

हसा | मारौ-- मारो--। 

मेरी बात सुनिये-- म--- -- 

(लोग मदारी की तरफ बढ़ते ह । मदारी भागता दै} 

लोग “भारो माये“ कहते हये मदारी के पीछे भागते 
ह| स्टेज का पूरा चक्कर लगाने के बाद मदारी भागता हा 
जमूरे के पास आत्ता है ओर लोग पीछे जाकर फिर सादन 
मेखद़ेदो जते) 

जमूरे जमूरे। 


क्या हुमा मदारी ? अरे, इतने ्ँफक्योरहेहो ?क्या 
हुआ? 
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मदारी 
जमूरा 


मदारी 


मदारी 


मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
भदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूए 


कुछ नहीं । तुम तुम सही कहते ये । यष तौ एक 
खतरनाक इन्ान है । 

इसीलिये तो तुमे दूर से देखने-सुनने के सिये कहा था | 
लगता है, थक गये हो । 

नहीं | अव थकने का तो सवाल ही पैदा नर्हा होता । इन 
लोगो के लिये जवाब भी तो तैयार करना है । चलो जमूरे, 
हम फिर कोशिश करगे । इस वार एक सच्चा ओर 
ईमानदार इन्सान हम जरूर बनाएगे । चलो । 


(मदारी ओर जमूरा मच के वीच आते ई  लोगपेरा 
घनाते ह । प्रकाश यरी केन्धित हो जाता है | मदारी ओर 
जमूरा मशीन चलाने का अभिनय करते ई । लोग धरूमना 
आरम्भ करते है } चक्कर काते हुए लोग बोलते रहते 
है-“कम्पीटीशन कम्पीटीशन । कमीशन 
कमीशन, सलैक्शन सैक्शन" सभी लोग फिर 
मशीन की ध्वनि मुँह से निकालते ह ओर धीरे धीरे बैठना 
शुरू करते ह ओर धीच से एक ओंफीसर उठना आरम्भ 
करता है ओर अन्त मे सव व्यक्ति वैठ जाते ई ओर 
ओंफीसर पूरेरूपमे खडा हो जाता है|) 

ये है हमारी तीसरी प्रोडक्ट { 

(जमूरा गौर से ओंफीसर को देखता है ।) 

इम वार्‌ हम जरूर कामयाम हुए ई । 

नर्ही मदारी । फार्मूला फिर गलत हो गया । 

क्यो ? क्या यह भी ईमानदार इन्सान नहीं है ? 
ईमानदारी से इसका दर का भी रिश्ता न्ह है । 

इस बार क्या बन गया? 

ईमानदार इन्सान की जगह भ्रष्ट ओंफीसर । 

क्या हमारे देश मे इषकी कमी है ? 

नही यह तो हर शाख पर बैठ दै । 

क्या ये दोनो प्रोडक्ट्स से भो ज्यादा खत्तरलाक है ? 

बहुत ज्यादा 1 

तीनो मे अन्तर ? 

वे बोलते ज्यादा ईै-ये लिखता ज्यादा हे । 


25 


मदारी 
जमूरा 
परदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
दारी 
गूर 


चपरासी 
मदारी 
चपरासी 
मदाय 
चपरासी 
मदारी 
चपरासी 
मदा 
चपरासी 
मदा 
चपरासी 
मदाशै 
चपयसी 
मदारी 
ऋपरासी 
मदारी 


ओर? 

उनका जीवन णंच साल टै, इसफा अठवेन साल } 
्निगके लिये इसे विदेशभेजदेतो ? 

फिर यह सीटकर नही भायेगा । नुक्सान ज्यादा दगा } 
फिरक्याकरे ? 

इसे समय सषि पहले रिटायर करदो } 

लेकिन पहले देधे तो, शायद ईमा7दार दह } 

हौ--दं, देख आओ } भ यरा वैठा हूँ । 


(मंदार आगे बढता है । अ"-#ीसतर ओर दो व्यक्ति भरे से 
निकल कर मच के वार्यीं ओर आगे अति ह, वर्ह दो 
कुधियो ओर एक स्टू रक्वा है } ओंफीसर थोडा आगे 
कोने पर बैठ कर शराव पीने का अभिनय करता है । पते 
एक व्यक्ति फिर चपरास्ी वैठ्ता है । मदारी ज्योही चपरासी 
के यास आगे बढ़ता दै, त्योही ) 

ए । कीं पूप्राजारहादहै? 

मुञ्चे साब मे मिलनाहै) 

पहले हमकी प्रभाम कर | 

प्रणाम । 

हू ।क्याकोमहै? 

जी एक दरष्वास्ते देनी है } 

नेवभेक्याहै? 

क नर्ही । 

क नर्द ? अदे खाली जेव साब से मिलतो लाह? 
हो--हौ, याद आया-~ एक बीडी दै । 

साव बीड़ी नर्ही पीता) 

तोम्याीताहै? 

अग्रज्ी शराव उग्रङ्गी सिगरेट । 

योत्नौनर्ही है । मगर सराव बरात्ततोकरेान ? 

करेगा ।वोभी अरजी मे। 

अग्रे्ञी शरावे अग्रेजी सिगरेट सग्रेजी बत्ति? 
यह हर जगह अग्रे्ी क्यो ? 


चपरासी 
मदारी 
चपरासी 


मदारी 
चपरसी 


चपगासी 


क्लर्क 


मदापै 
कलर 
मदा 
क्लर्क 
भदारी 
क्लर्क 


मदारै 


॥ 


{ ‡ ‡ ॥ 


स्योकि साव काषाय एक अद्र चा। 

ओह । 

अरे, सुद मुप्त मे ही दफ्तर का सारा रान्न वता दिया। 
तो, क्याहैतेरीजेयमे ? 

दताथाने | दीडी) 

चल बीड़ी ही निकाल ओर जा अन्दर 1 

(मदार बीड़ी देता है ओर चला जाता है|) 

साले चले आते ई वासी जेव । आज तो कम्बख्त ने वोणी 
ही पराव करदी। 

(मदारी आगे बढ़ता है । क्लर्क कुर्मी पर वै सो रा दै | 
क्लर्क की मर्दन कभी गिरती है कभी उठती है । मदायै 
ताली बजाकर उसे जगाता 2 }) 

(वीककर) यम स्र ई 7 अवे कौनषटैतू ? धत्तेरे की। 
अबे तुङ्गे दमी ममय आना था ? हाय-हाय कितना प्यारा 
मपना देख रहा धामे ! 

तुम सपना देख रहेथे ? 

अये तो इस दुमा पर वैठकर यौर क्या देष सकते ई ? 
बहुत घुन्दर मपनाथा ? 

बहुत सुन्दर । 

क्यादा 7? 

मैने देखा, म साव की कुरी पर वा ह ओर सान मेरी कुर्मी 
पर वैठाहे) मने बटन दवाया | साब दौड़ता हुआ मेरे पस 
आया | मैने एक फाइल मँगवायी 1 चह वोढकर फाइल सै 
आया । मनि मिर्फ फाद्ल कवर देखा ओर साच को एकं 
मोदी सी माली दी ओर फाइल पककर उनके मुँह परदे 
मारी } साव ने गवन शुकाली । गने मेदआाउट कहा । साब 
सर लुकाकर ओं बहातते दए बाहर निकल गया । फिरर्गने 
चपरासी को बुला कर अयनी सधनो मिस रोजी को वुलामे 
को कटय ओर यह भौ कहा कि रोजी फे कमरेमे अनिके 
वाद किसीको भी अन्दर नं अने द्विया जाये ! 

ह} फिर रोजी खायी ? 


६ 


कलक 


मदा 


मदाय 
क्लर्क 
मदारौ 
क्लर्क 
मदारी 
क्लर्क 
मदारी 
क्लर्क 
मदारी 
क्लर्क 
मदारी 


मदा 
क्लर्क 
मदारी 
क्रक 
मदाय 
क्लर्क 
भदारी 
क्लर्क 


मदारी 
क्लर्क 
भदारी 


नही } रोन्नी की जगह तुम आ गये । म पचता हँ तुम वस 
मिनट चाद नही आ सकत्रेये ? 

जी मुञ्चे पता नही याकि आप ख्वाव देख रहे ई । 

अदेर्ग दही क्या मेरा भसा हर व्यक्ति ठेसा दी ख्वाव देवता 
है 1 चैर, बोल क्याकामरै? 

मुञ्चे साब से मिलना है । 

क्यो? 


एक दरण्वास्त देनी है 1 

वेजन साय लाये हो ? 

क्या मतलब ? 

अगर वज्ञन के तुम्हारा कागज्ञ करी उड जयेगा । 

तो फिर इमके साथ एक पत्थर को हुकंडा ओर दे देता ह । 
हँ कोई भी प्रीसियम् स्योन चलेगा । 

जीर? 

हीरा-पता-जीलम कुछ भी । 

इतने हल्के से कागज्ञ प्र इता भारी वज्ञन ? 

कागमे जितना ज्यादा हल्का होता है वज्ञन उतना दही भारी 
रखा जाता हे । 

एक बातत पूं ? 

क पू 

ये साय चतन तुम्ही रख लेते हो ? 


नर्ही भाई । अपने को तो सिर्फ टेन-परसेन्ट भार मिलता है। 
बाकी ? 


साब उढा लेत्ता है} 

फिरये काम तुम क्यो करते? 

नी कर सो साब मेरी सी आर खराव करके दरूषरे ठी 
दिन मेसा प्रंसषफर्‌ रैम जगह कर देगा-जहँ पीने को पानी 
भी नही मिलेगा | समज्ञा ? 

ओह । इतना आतक ? 

| बता, तु ण्टीकरप्शन का आदमी तो गहीदे? 

नहा | 
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क्लर्क 
मदारी 
क्रक 


मदारी 
क्ल्य 


कलक 
अफसर 
स्लर्क 
अफसर 
कर्क 
अफसर 
क्लर्क 
अफसर 


क्क 


अफसर 
मदारी 
अपसर 
मदारी 
अपसर 
मदारी 
अफसर 
मदारी 
अफसर 


तोकौनहै? 

म॑ तुम्हरे साव की पिमाता हं | 

ई ? र्माता ? काहे को शूठ योलता है यार । साव के 
वाप को ग्रे तौ तीस साल हो चुके ई । 

म सच कहता हं | 

अच्छा वावा, मान जता ह | यहं कलयुग ्ै | हौ सकता है, 
दो नम्बर के धसे की तरह आजकल दो नम्बर के वापभी 
चलते हो । आप्र वैष, ग अभी साव को वोलता हैं । 


(क्लर्क थोडा आगे वद़कर पर्दा हटाने का अभिनय करता 
है।) 
मे आई कम इन सर ? 
(गुस्मेमे) वाटङुमूवाट र 
सरे सवर्वडी वान्टसदूसीयू) 
अपाइन्टगेन्ट लिया है उस ? 
नदी साव} 
कोनटै? 
अप आपको आपका निमतिा बताता है । 
चेरा पिमा ? यू मी सलैकशन' कमेटी का मैम्बर आया 
है? फौरा भेजो उसे अन्दर । 
यस म्र । 
(क्लर्क मदारी को भेजता है ¡ अफसर मदारी कौ दैयनीसे 
देखता है, किर गुस्सा होता है {) 
हआरयू? 
हिन्दी मे वात कीजिए 1 
कौन हो तुम ? 
तुम्हारा नि्मत्ति । 
तुम सदैक्श कमेटी का आदी है ? 
ही | 
किर हमारा निर्माता कैसे हे सकता हे 1 केसे अन्दर आया? 
आप अन्दर बुलाया । 
ओह { क्या मागता दहै? 


मदारी 
अकप्तर 
मदारी 
अफसर 
मदारी 
अफसर 
मदाशै 
अफसर 
मदारी 
अफसर 
मदारी 
अफसर 
मदारी 
अफसर 
मदारी 
मफसर 
मदारी 


जमूरा 
मदाय 


मदाय 


मागने नही, देने आया हूं “ 

क्या? ६ 

यह दरघ्ास्त । 

पेपरवेट रखा ? 

जरखूरीहै ? 

ह) 

अगर नर्ही सँ तो ? 

दरघ्ास्त की उग्र बढ़ जाएगी । 

कितनी ? 

तुम्हारी उग्नसेभी ज्यादा} 

एसा अव्र आगे नहीं चलेगा । तुम्हे जवाव देना होगा | 
जवाब ? किसे? 

सच्चे ओर ईमानदार इन्सान को । 

कहाहैवो? 

वह आने ही वाला है । 

यू रविश  गैट-आऊट प्राम हियर । 

तुम्हे जवाब देना होगा वह आने ही वाला है । 
(कहता हुआ मदारी जमूरे के पास्र अतिा है |) 

क्या हुमा ? 

तुम ठीक कहते थे । यह भी बहुत खतरनाक इन्सान दै। 
चलो जमूरे हम फिर कोशिश करेगे । इसत वार ईमानदार 
इन्सान जरूर बनाएगे । 

चलौ | एक वार ओर देख लो । 

(दीनो मच कै बीच की ओर बढ़ते ह! लोग फिर घेरा 
बनाकर धूमते ई । कु मशीन की आवान्न निकालते ह। 
कुछ बोलते ्ह-“श्रष्ट बनाओ सूट मचाओ वाम 
वद्ाओ । ' ये शब्द मशीन की आवान्न मे डूब जाते ह धूमते' 
हृए लोग धीरे-धीरे वैरते ह ओर बीच मे सूट पहने एक 
व्यक्ति उभर्ता है |} 

इष बार हमने दूब मेहनत की है । ये ईमानदार इन्सान 
जरूर होना चाहिए । 
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जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरं 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमू् 
मदारी 
जमूर 
मदारी 


जभ 


मदारी 
नमू 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूस 
भदारी 
जमूत 
मदारी 
जमूरा 
मदा 


मे्ात फिर बेकार गई मदारी } 

क्यौ ? ये भी ईमानदार इन्सान नही ? 
नही । 

इस वार क्या वने गया? 

वेईमानो क्रा बादशाद । 

नाम? 

भ्रष्ट व्यापारी । 

फ़ाम ? 

मिलावर ओररैक्सो की चोरी । 

दामं ? 

दो नम्बरका। 

धाम ? 

शहर का हर वौरादा । 

क्या यह उ सभी से ज्यादाभ्रष्ट दै? 
यह उनका गुरु रै । सवक भ्रष्ट बनाता है । 
देसे इन्सान का मुँह काला करके उसे वाज्ञार मं धुमीना 
चाहिये । 

कोई फर्क नही पडेगा मदारी । ये तो खुद वाज्ञार को क्ता 
करत्ताहै। 

तब तो यह इन्सान बडा खोा है । 

हौं चेहरे पर इपके मुखौरा है । 

फिर इसका क्या करे ? 

सम्भालं कर रख लो । 

क्या दप्तकी भी डिमाण्ड होती है ? 

हँ 

केबे ? 

राजनैतिक सौदा होता है तव । 

एेसा क्षया है इसका चूता । 
चोँदीकाजूता। 

हम भीतो नगे पोँवर्है। 

हमरे यह कुक नदीं देने का 1 

क्यो ? आलिर हम इसके निमति ई 1 
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जमूरा ~ 
मदा ~ 
जमूरा - 
मदा ~ 


व्यापारी ~~ 
दोनों वक्ति ~ 
व्यापारी ~ 
देनो व्यक्ति ~ 
व्यापारी ~ 
दोनों व्यक्ति ~ 


व्यापारी ~ 
मदा ~ 
व्यापारी 

मदारी ~ 


व्यपारी ~ 
मदारी ~ 
व्यापारी 

भदारी ~ 
य्यापारी ~ 


परदारी 
व्यापारी 


खटमल से शून वापस लेने की उम्मीद रखते हो ? 

तुम दी बकते हो 1 

तौ जाओ एक वार फिर क्रिस्मतं आजमाओ । 

जाता ह जीर कुछ लेकर ही लौदूगा । 

(मदासै अगि बढ़ जाता हे | व्यापारी पेरेके वचसे निकल 
कर दाहिनी आर जाता है । दौ व्यक्ति उसके दोनो ओर खट 
हो जति ई । मदाय आता है ओर इनको गौर सं देता 
है) 

पार्टनर्ष ] 

यप ब्रदर । 

कल हमपे कितने बढ़ाये ये ? 

(हाय से इशारा करके) इतने { 

तो आदये, थद ओर बढ़ा दे । 

य॒स्‌ ब्रदर 1 

(तीनो हाय मिलाकर किमी चीक्ञ को ऊँचा चढ़ाने चैषा 
अभिनय करते है |} 

वस-अभी इतने ही रहौ दे । 

आप लोग अभीक्याचदारहेयै? 

चीनी के दाम] 

ह ? इतनी आसानी से चदा. विये-वभैर किमी तकलीफ़ 
के? 

तकलीफ तो ग्राहक को होती है । 

मुम कोई तकलीफ नही होती ? 

होती है । 

केबे ? 

जबये चदे हुए भाव गिरते है तव । मगर दुम येसवक्यो 
पूछरेहो 7कीनहो तुम? 

मुञञे नी पहचानते मँ तुम्हाया निर्माति दं । 

निर्माता ? 

व्यापारी के साय वाले व्यक्ति उसकी पगड़ी ओर चष्मा देते 
ह । वह चश्मा ओर पगड़ी पहन कर अव अपने वौलने का 
लहर बदल कर सेड का अभिनय करै लगता है) 
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व्यापारी 
मदारी 
व्पापायी 


मदाय 
व्यापारी 


मदारी 
प्यापारी 


मदारी 
व्यापारी 


मदा 


व्यापारी 
मदारी 
व्यापारी 


मदा 
व्यापारी 


मदारी 
व्यापारी 
मदा 


व्यापारी 
मदारी 


क्या बताया ? 

मुम्हारा निमति 1 

ओ भैया, अपनी तो एक ही माता धी । जिसका स्वर्गवास 
हो युकारै) फिरतुम कौ-सी मात्तौ ? 

निमति का अर्थं है, तुमे बनाने वाला | 

हर आदमी आज एक दूसरे कर वनाहीतो रहाट) तुम 
हमको काजी बगाओ हम तुमको मुल्ला बेनायेगे । 

ओषको । मेरा मतलब है म तुम्दारा जन्मदाता हू 1 

क्षं ।तोमू कटो कि भगवान्‌ हो । भगवान्‌, पके किये त 
मनि हाल ही मे पचास दन्ञार की लागते से मदिर बनवाया 
है । मूर्तीका ओदर भी दे चुका हूं लेकिन जब आप स्वय 
हीआमयेरह तो अब आपकी ही स्यापना करूगा | 
देखिये, आप मुञ्चे गलत समञ्ञ रहे ई । 

गलत तो सभी अपने आपको सम॑स्च रहे ई । जो भगवान्‌ 
नही ह, वे भी अपने को भगवान्‌ समश्र रहै । 

देखिये, र भगवान नही इन्सान हू ओर आप से घात करने 
आया हूं | 

तोयूंकललेन ] बातो का धन्धा करे अथि हो 1 हँ कहो । 
जी वाते यह हैकि 

ज्ञरा ठहये । पहले यह बताओ कि अपनी वातो की एरी 
एक नम्बर के खातिमे होगी या दो नम्बर के खातेमे? 
केया मत्व ? 

अगर तुम वातो का कस देने को तयार हो, तो एरी एक 
मं्बर्‌ मे ओर अगर यैव नही दोगे तो दो नम्बर ने । 
चातो पर्‌ श्वस ? ओर फिर टैक्स नरह देना तो चौरी दै। 

ह ईमानदार आदमी लगते हो 

जौ नरह । ईमानदार आदमी बना रहा ह जीर दषीलिषए 
आपके पास आया था कि 

समञ्ञगया समञ्च गया 

तौ किर कु मदद कीजिये न. 1 ईमानदार इन्सान बन गये 
तो यह धरती स्वर्ग वन जयिगी 1 


व्यापारी 


मदारी 
व्यापारी 
मदारी 
व्यापारी 


मदाय 
व्यापारी 


मदायी 
व्यापारी 
मदारी 
व्यापारी 
मदारी 
व्यापाद 


मदारी 


व्यापारी 
भदा 
व्यापारी 
भदारी 


अमूर 
मदारी 


जानता हं पसे बिजनेस प्रपाज्नल मेरे पास करई जन्मासेओआ 
रहे है ओरनि कभी उनकेलियेनान्हीको 

इसका मतलव है कि आप अवश्य मदद करेगे । 
अवश्यम्भावी } ग इसका सारा घर्चादेने को तेयारद्र) 
जय हो आपकी । 

मगर एक शर्त है ओर वौ यह कि तुम जो कुछभी 
बनाओगे उसके कम्पलीट राट्‌ यानी पूरे अधिकारमेरे 
पासहोगे । 

क्या मतलव ? 

मतलव यह कि बगैर मेरी मर्जी के तुम उसे बाहर नदीं 
निकालोगे ] 

लेकिन बाहर जाने से तो सभी का फायदा होगा । 

तुम फायदे ओर नुकसान के बारे मे भी नर्ही सोचोगे । 
लेकिन तुम उसका क्या करोगे ? 

जो आज तक करता आया हं ॥ 

क्या? 

तुम्हारे ईमानदार इन्सान गे थोडी-सी बेईमानी की 
मिलावट। सपे शुद्ध दुध मे थोडे से दही का जामनू । फिर 
दुघ, दूध नही रहेगा } मतलब ईमानदार इन्सान सिफ़ 
इन्सान रहेगा, ईमानदार रही । 

तुम तुम बहुत खतरनाक आदमी हो तुष्टे 
जवाब देना होगा । 

जवाव नरह जामन्‌ देना होमा । 

हर बात का तुमसे हिसाब मागा जायेगा । 

अपने खातेगेतो कोई एद्धीष्टी हीं है। 

वह सव वक्त वतायेगा । तुम जैसे षटमलो से घून की हर 
बरूद का हिसाब मागा जायेगा । 

(कहता हुञा मदारी जमूरे की ओर बढता है । व्यापारी 
ओर दूसरे व्यक्ति हसते हुये बाहर चले जाते ।} 

क्या हुआ मदाय ? 

तुम ठीक कहते ये । यह तो बहुते खतरनाक इन्सान है। 
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जमूरा ~ 
मदारी ~ 


जमूरा ~ 
मदी - 
जमूम ~ 


मदारी - 


जमूरा - 
मदारी ~ 


अखबार ~ 
चाला 


अफसर ~ 
विरोधीरम ~ 


नेता ~ 


पीषएु - 
नेता - 


फिर? 

फिर क्या ? हम हार मान वाले नहीं | हम फिर कोशीश 
करेगे । ईमानदार इन्सान जरूर बनायेगे । 

यह नही बनेमा मदारी । 

क्यो? 

क्योकि हमारी मशीन का पूर्जा-पर्जा पेम इन्सान 
बनात्ति-बनाते धित सुका है । 

तो हम हर पूजां बदल देगे | 

वह इतना आसान नही है । 

जानता ह । लेकिन रेपे लोगो को सवक दे के लिए उसे 
बदलना होगा । चलो मेरे साय चलो 

(मदारी जमूरे को घसीटता हुआ ले जाता है | प्रकाश लुप्त 
्ोता है ) नगादरा बजता है ओर पुन हस्के ्रकाशमे 
अखबार येचने वाला प्रवेश करता है!) 

आज की ताज्ञा खबर आज की ताज्ना खेबर 
ईमानदार इन्सान का जल्दी ही आगमन स्वागतकी 
तैयारियां ज्ञोरो पर आज की ताज्ञा खबर 

आज की ताज्ञा खबर 

(मच प्र पूर्ण प्रकाश फैल जात्ता है । दोनो परफ़ से नेता, 
विरोधीराम, ओंफीसर--चपरासी, क्लर्क-व्यापारी व अन्य 
सभी लोग मच पर आकर बिखर जति ई 1 

ईमानदार इन्धान ? नही नरह, दे नही हो सकता। 
एसा कभी नर्ही हो सकता । 

हम नही होने देगे । 

यह क्या मुसीबत आ गयी ? मेरे विदेश जाते ही ईमानवार 
इन्मान वैदा होने लगा 1 

अबक्याहोगा ? 

लोगचुतेमारेगे लेकिनखुनो _ इमबातकी 
सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कमीशन विग दो! 
ओर हौ, हर ज्ननाना अच्पत्ताल के बाहर्‌ अपने जासूपोका 
जाल विदा दो । जिस ब्य पर शक हो उसे वैदा हीन होने 
दिया जाये { जाओ 1 
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आफीसर - 
क्लकं ~ 
ओंफीसर - 


क्लकं ~ 
व्यापारी - 


ओंफीसर ~ 


नेता - 


व्यापारी 


1 


विरोधीराम ~ 
व्यापारी - 
नेता - 
सबलोग - 


व्यापारी ~ 
सब ~ 


यस्त सर । 
ए--इधर आओ 
यस सर्‌ 1 
देखो, सारी कोन्फीडेन्शियत फ़ाइले जला दो ओर बयान 
जारीकरदोकिविजलीकातारर्शोरषहो जनिके कारण 
रेरकीर्दिख्ममेआगलग गई हरी अप। 
यसं सर। 
दामो का सारा माल अन्डर-ग्राउण्ड कर दो । सारा सोना 
ओर चाँदी गाडियो के बोनट ओर चेपिस् मे भरकर गादियो 
को वर्वरशोपमे खडी कर दौ । सारा कैश हमारे छदे हए 
भिखारियो के ज्ञोलो मे भरदो । दौ नम्बरकेखातोकी 
किसी सरकारी दफ्तर के रेकोड-रूम मे रखवा दो ताकि 
वह अपने आप जल जाये जाओ 
नौँनमेन्स । हमारि आराम मे उसे दघृत्तदेने का क्या 
अधिकारदटै? 
होँ-हँ, कोई अधिकार नर्ही । देखो न, मैने ज्योही अखबार 
मे पदा कि ईमानदार इन्सान आने वाला है तो अपनी विदेश 
यात्रा बीचमे ही स्यगित कर दी ओर फौरन चला आया । 
भला हमारे देश मे उसका क्या काम | 
मेरा तो विचार है कि हमः सबको उसके खिलाफ एक होकर 
आवाज़ उनी चाहिए । ईस अन्याय का मुकाबला करना 
चाहिये । 
हौ-होँ, जरूर करना चादिए । अगर वह आ गयातोर्म 
चुनाव मे हार जीङँगा | 
° कानून हमको भी तो चैन से रहने की सुविधा देता 

| 


सही है | तो आओ हम मिलकर मुक्राबला करे । यह 
तानाशादही ? 
मरही चलेगी 1 
यह ग्रदारी 1 
मही चलेगी । 
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ओपीसर 
सम 
नेता 
सब 


मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 


मदारी 


जमूरा 
भदायी 


जभूय 
मदा 
जभूरा 


मदाय 
जमूर 


मदारी 
नेता 


दमानदारं इन्सान-- 

यही बनेगा नरह वनेमा नर्ही बनेना 1 
ईमानदार आदमी-- 

नष वनेगा-- तर्ही वनेगा-- नही बनेगा 1 

(घब गरे लगाते हुए मच के दाहिनी ओर के कोने ग चले 
जतिरहै।) 

(बायी ओर से जमूरा ओर मदारी का प्रवेश |} 

यह शोर कैसा है जमूरे ? 

हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्ट ने हडताल कर दी दै! 

क्यो? 

क्योकि हम ईमानदार इन्सान वना रहै दै । 

वह हम रूर बनाये 1 

यही सोच कर हम अब तक अपने आपको घोघा देते आ' 
रहे) 

क्या मतव ? 

ईमानदार इन्सान मही वनेमा । 

क्यौ? 

उसे बनाने का अधिकार उसको है जो स्वय ईमागदार हो । 
क्या तुम ईमानदार हो ? (्पोन) सन्ये ओर ईभानदार 
इन्सान बनाये नही जाते मदारी, वे पेदा होते है 1 

माना किरम ईमानदार नरी, सेकिन अगर ही सवाल मे 
तुमे क कि क्या तुम ईमानदार हो ? 

नरह जानता ? मै केवल इतक जानता हं कि वफावार 
जरूर हूं | 

सवरूत ? 

अगर वादार -ह चेता तो ये कुत्तो जती भिन्दमी नही जी 
रषा होत्रा 1 

(तभी रि लगाते हुए लोग मदारी ओर जमूरे का चेराव 
करते ई }) 

ये ये ॥ 

चेराव ै। 


3? 


मदारी ~ 
मफीसर - 
मदा ~ 
व्यापारी ~ 
नेता - 
मदारी ~ 
नेता ~ 
मदा ~ 
मोफीसर ~ 


मदारी - 
व्यापारी ~ 
मदारी ~ 
नेता ~ 
मदा ~ 
मपीसर ~ 
मदा ~ 
विरेधीराम ~ 
नेता ~ 
मदारी ~ 
नैता ~ 
म्रदारी - 
नेता ~ 


आओंरीपर ~ 
क्नर्ग ~ 
प्यपारी - 
नेता 


षब ~ 


क्या चाहते हो ? 

अपो अधिकारो की रघ्ना | 

क्या तुम्हारे अधिकार ? 

परष्टाचार का मुक्त प्रसार 1 

अपने ढगसे जीने की सुविधा । 

समद्रौते की शर्ते ? 

ईमानदार इन्सा7 न वनाने का इकरार । 

अगरर्ग करद्रू इनकार ? 

तो तुम्हारे सामने इस दँचे को जलाकर राख का एक ढेर 
बना दिया जायेगा ओर तुम्हारी लाश उसके गरीचे दपन कर 
दी जायेमी | 

(अद्रहास) तुमने बहुत देर कर दी । 

क्यो? 


¶ उक पहले ही ब चुका ह । 

कँ दै बह ? 

उषे पोजना बुहार काम ४ । 

उसवी पहा ? 

जैसे आस्तगात मे चोद । 

पेलियां मत दु्ाओ । 

वीक-दीक वताओ 1 

र नरी वताता । 

तुण्डे बतागा पेमा | 

गु षगय चाषिए 1 

ठीक है । हम तुम्हे दस गिगिट क्र समय देते ई | उमे 
बाहरभेज दो । 

नरह भेज की सा तुम जानते ही हो । 

लुम्टारी षाग पर 

इम परे दरोयेकीरापकादैर। 

पततो एाचिया । ह्म याठर उमका इन्दनार करते ६ ॥ 
हमार एवर्ण-- 

रिन्यायाद 1 


मदारी 


जमूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जभूरा 
मदारी 
जमूरा 
मदारी 
जमूरा 


मदारी 


अमूर 


मदारी 
जमूरा 
मदाय 
जमूत 
मदारी 


(पारे लगाते हुए सोग दाहिनी ओर चले जति रह ओर 
साइन बनाकर खडे हो जाते ई ।) 

अवक्याहोगा ?र्मुने इस द्रे को बचाने के लिए शूठ 
बोला था | कहा से लाऊ सच्चा ओर ईमानदार इन्सान? वे 
सोग इस पूरे ढँचे को जला देगे । 

सब ठीक होगा मदारी । तुम सिर्फ एक काम कये । 
क्या? 

मुज्ञे मुक्त कर दो 1 

मतलव ? 

मेरे पेट पर बंधी रस्सी को खोल पो । 

इससे क्या होगा ? 

जिस वे को हम बचाना चाहते है, वह बच जायेगा । 
लेकिन इस ठोँवे का तुम्हारी मुक्ति से क्या सम्बन्ध ? 
मम्बन्ध) हम एक ही धरातन्न परर खड होकर एकी 
दिशा मे सोचेगे । फिर दिचाव नही होगा 

भूख नर्ही होगी वेदना नर्ही हौगी । 

इसे बचाने के लिए मँ सव कुछ कर सकता हैँ । लोम 
तुम्हे मुक्त करता हूँ । 

(मदारी जमूरे की रस्सी खोल देता है ।) 

ओह 1 मुक्ति की सस कितनी मादक होती है । यह आज 
जानि पाया हँ । अच्छ मदारी विदा लेकिन 
जाते-नति एक्‌ बात ओर कहना चाहते हँ । तुम कना 
मही ठहरा नही अपने प्रयत्ने जारी 
रखना 

सेकिन तुम कहा चले ? 

नाटक की इतिश्री कर । 

क्या मतलब ? 

जीवन णकं नाटक है मदारी 1 

सुनो--- सुनो-- सुनो 1 

(जमूरा आगे बढ़ जाता है । जलौ लोग साइन बनाकर खे 
ई) 
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जसू 
नेत्त 
जमूरा 
ससर 
जमूरा 
व्यापासी 
जमूरा 
नैता 
जमूत 
आओंफीषर 
नेत्त 
व्यापारी 
चपरासी 
जभूर 


जमूरा 


जमूरा 


भदारी 


क्याकररहैष्ौ? 

इन्तज्ञार । 

किसको ? 

सच्वै ओर ईमानदार इन्ान का । 

किमषलिए ? 

एक परम्परा का निर्वाह फरने के लिए ! 

क्या परम्परा? 

उप्नकी हेत्या } 

कैसे ? 

मै उपे लहर दगा! 

म उसे सूस पर चद्गाऊगा । 

र्म उपे पत्र मारूगाः | 

रमै रते गोसी माख्गा । 

तो फिर आगे बद़ो-- ही वह इन्पान हूं भिसरकी तुम्हे 
प्रतीक्षा दै 1 

(सब सोग डरकर पीके हटते ई ]] 

ढरक्यो रहे हो ? निहता दू ओैर तुम्हारे हाथो मे शस्त्र 
है---पदौ । आगे--- बद़ो 1 

(कोई आगे नह बढ़ता सव पीछे रहते ई । जमूरा भच के 
बीच आकरे कहता है |} 

र सच्चे ओर ईमानदार इन्सान का अभिनय मात्र कर रहा 
है ओर मुञ्चे एक पवित्र मृत्यु की प्रतीक्षा दै {यह 
सवाद तीन बार बोत्ता है । लोग चारो तरफ पे भेर सेते 
है जीर उस पर हमला कर मार देते ई ! एक चीख 
निकलती है । मदारी दौढ़ता हुजा आता है ओर चीषतता 
दै।) 

मरही ॥ 

(खरे कनाकार क्रीज हे जाते ई ओर मच पर ताल प्रकाश 
फैल जाता दहै |) 


(पर्दा गिरता है) 
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~ प्रष्न चिन्ह - 


(यह नाटक “सथारा'* शीर्षक से कई स्यानो पर मचित हो चुका है|) 


- प्रष़न चिन्ह - 


पात्रे - 


मानव 
कुवेर 

कुटिल 

कर्नल 

मदिरा 

पत्रकार 1 

पत्रकार 2 

सूत्रधार 

(चार अन्य व्यक्ति) 


© ~ © ध +~ ८ ९ ^~ 


(नाटक के सभी पात्र सस्वर कोरस गाते दै 1) 


आवमखरोरो की बस्ती मे 
हम अमन की बसी ब्जाते ट 
मरघट मे सोये मुर्दौ को 
हम प्रणय का गीत सुनते है 1 


मानवे मशीनगन बना आज 
मानवता रह गद नारो मे 
सारी शिया कैद हो ग्द 
एम के गुन्वारो मे । 


खने कौ उग रहै आज यहा 
हथियार गोलिया हथगोले 
अगज नही पर नाज करे 
इनसे भरकर त्ती सोते । 


सूखी शाखो पर प्रसव हो रहे 
सङ्को पर भटक रहे ककोल 
माया मदिश ओर मोहिनी 
फैला रहीं ई अपने जाल । 


श्वान ओर शिशु एक ठेर पर 

चाट रहे जूठन सारा 

रत्री पर भूखा च्लख रहा 

अपनी ष्टी अघो का त्रारा | 
आतक, तस्करी इय चै 
जीवन के अगं अभिर 
मास॒ पर उभरा षीय 
रिरि पे एक प्रश्न चिन्ह ॥ 
फिर से एक प्रन चिन्ह ! 


{साक परः प्रश्न चिन्ह उभर करं प्रकोश के माप सुप्त होता है । मीत 
उधरता ४ । प्रका फिर मेच फे दाहिनी ओर उभरता दै 1 सूत्रधार वर्ह खद 


४1) 


सूत्रधार 


नमस्कार । आपको लग रहा होगा कि इस नाटक की 
शुरुयात भी कुछ ओर नाटको जैसी ही हुई । जैषे सबसे 
पहले वही कोरष ओर फिर किसी सूत्रधार का अचानक 
मच के किरी कोने से प्रकट होकर प्रलाप करना, नाटक की 
भूमिका वाधना } फिर प्रस्तुति मे नयापन क्या हुआ ? वही 
पुरानी शराब नाम की नयी वोत्तल । 


रोकिन क्या आपको लगता नर्ही कि हमार वही पुराना 
आज नये नाम से वेचा जा रहा है । चाहे साहित्य हो, कला 
हो या सस्कृति । 


धरती ओर आकाश की प्रत्येक वस्तु वही है । हमारे 
वेदो ओर महाकाव्यो के अनुसार ये कभी 7ष्ट नही होती । 
केवल उनमे परिवर्तन होतता है । हमने उसी परिवर्तन को 
“नया कहकर उका पर्याय बना दिया है । 


परिवर्तन प्रति का नियम है । किन्तु शायद यह नियम 
इन्सान पर लागू नरह होता 1 अगर लागू हेता तो क्या 
इन्मान की मूल प्रवृत्ति मे प्रवर्तने नक्ष होता? लगता है 
आपको, मानव की मूल प्रवृत्ति मे परिवर्तेन हुआ है ? वदी 
शोषण, वही दमन, वही आत्तक, वही युद्ध । कल का 
आदम आये भी आदमखोर ! पहले युद्ध के कारण हु 
करते थे ओर इन्सान लते हुये मारे जाते ये { आज पकड़े 
निर्दोष सन्री खरीदते हये मारे जति ई 1 आज सवे सस्ती 
सीजञ रै मौत 1 यदि यही हाल रहा तो यह धरती एक दि 
सगीनो का साया होगी ओर आसमान एटम बमो के धुएं से 
भर जायेगा 1 


इन्पानो > धरती करे तो वोट सिया, आज वे आसमान 
कने भी दीलिये चाट रद ई ताकि अपने दि्पे के एटम वहा 
राक सके { गोया आज का दृन्सान स्वय अपी सलीव अपने 
क्धोषरदोरहाहै] 


कुटिल 


कुटिल 


कैसे वचेगा धरती का यह विलक्षण प्राणी ? फिर वही 
प्रश्ने-चिन्ह ? एक ओर प्रश्न-चिन्ह । 


(प्रकाश लुप्त होकर मच के मघ्य उभरता है |} 


(दाहिनी ओर से एक व्यक्ति आकर द्रवी ते कर रर 
देखने का अभिनय करता है । वार्या ओर से दूरा व्यक्ति 
सिगरेट पीतता हुआ आता है, किन्तु उसकी सिगरेट वु हुई 
है । वह दो-तीन कश लेकर उपे फिर से जलाने का प्रयत्न 
करता दै । किन्तु सिगरेट नी जलती ।) 


धत्त तेरे की, यह सिगरेट हे या किसी मुल्क की दानमेदी 
हुई बारूद ? कम्बख्त जलती ही नही । 

(फिर इधर-उधर देखकर, दूरबीन से देख रहे व्यक्ति के 
पास जाकर उसकी पीठ किसी दरवाजे की तरह खरखटता 
है।) 

भाई साहव ए-- भाई साहव । अमा आदमी हो या 
कुतुबनुमा की सुई ? एक ही दिशा मे देखते जा रहे हो 1 
अमा सुनतेहो ? 

मुन रहा हँ । मगर पहले आप मेरी कत्त भी घन सीगिये 
कि यह मेरी पीठ दै, कर्जा देने वाने किमी देश का दरवाजा 
नही, जिसे आप खटलयते रहे ! किये क्या वात है ? 
आपके पास माचिस्र होगी ? 

किर्सिये चाहिये ? मिगरे जलने केलिये याकिसीका 
घर जलनेिकेतियि। 

सिगरेट जलानि के तिये । 

तव नदी है। 

क्यो? 

सिगरेट पीना स्वस्थ्य के लिये हातिकारक होता है । 

ओरे दूसरो का घर्‌ जलाना ? 

उसमे अपने स्वार्थं की पूर्ती होती है । 
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कुटिल 


कुबेर 


कुटिल 


कुमेर 
कूटित 


कुबेर 


कुटिल 
कुमेर 


कुटिल 
केर 


कुटि 
शुम 


था, मगर दाव मौ रिं { करी से कोई घुग ही उल्ता 
मञ्गर नरह आता 1 

तो इसमे पवर की क्या वत्त है ? अव आपकी ओर 
हमारी दोस्ती हो मयी है | कुष्टी दिनो मे चरो ओर 
आपको धज ही शरु नकर अयिगा । 

मञ्च धुमा बहुत पसन्द है । देस महप्रूस होत टै भते काली 
घरां धरती ते उठकर आसमान की वहो म समा जाना 
चाहती ई । एक काली दीदार जो गँखो फे सामने पपार 
के कालेपन को रठैक देती दै । 

इस पसन्द की म दाद देता हँ । वैसे आत्तिशवाज्ी का 
शौकीन म भी हँ { आपको धुण पसन्द है ओर मृजे आम । 
हट । आपने अभी तक यह मर्ह बत्रायाकि आपक्याहै? 
मेरा नाम कुटिले है । मै शतन का िलाडी हँ साहव। 
चाल चलना ओर मोहरे बिठाना ही मेरा कामहै | कभी 
शह देता हू ओर कभी मात ! बू समच्चिये कि वाक्गियौकी 
बन्दी करतार्हू। 

वाह । सच कता ह, अगर आप मुन पहले मित जाते ततौ 
सिकन्दर का सप्र अपना भी होता } 

सपने तो आप अब्र भी देख सक्ते है ¦ 

हा । म महू केर रहा. ह, मुके सपना देखना चाहिये! 
आविर मै मातरिस के इतने कारखानो का मालिक हं } 

तब तौ आप दिनमे भौ सपे देख सकते ई । 

ह्य { क्योकि मेरी माचिम सूरज की रोशनी को अपने धु से 
देकं सकती ई । 

हँ । धूण की बात पर याद आया, आप पूरव की तरण 
अभी षँ को ततश कर रहे ये । 

हौ-- दौ-- मेरी समञ्च मे नर्ही आता है सविर क्यो नही 
उठण्डाहै उर धु? 

{दसी से फिर देखा ह }) 

जर गौर के देविये शायद कौर धूर की लकीर दी नजर आ 
जाए) 


कुटिल 
कुबेर 
„~ कुटिल 


कुव्ति ॐ 


कुमेर 
कुटिल 
क्मेर 
कुटिल 


कर्नल्‌ 


1 


1 1 1 ॥ 


(कुदेर फिर देखता है !} 

कुछ नजर आया ? 

हँ 

क्या ? (कुबेर चक कर फिर दूरीन से देखता है |} 

मने कहा, क्या नज्नर आरहाहै? 

वह व्यक्ति जिसको मने धुर्ये के लिये माचिस दी थी । 

क्या कर रहा है वह ? 

एक खूवसूरतत ओरत का पीठा | 

गोया हरते कुछ जलाने के बजार खुद जलने के चक्कर मे 


वही । (दूरवीन हा लेता है \) 

ज्ञरा एक भिनिट अपनी दूरवीन मुञ्चे दोगे ? 

क्यो? 

मै देखना चाहता हू क्या वह ओरत वास्तव मे बहुत 
खूबसूरत है ? 

क्यो ? क्या मै उपे नही देख सकता ? 

तो फिर देखते क्यो नहीं । 

(कवेर फिर दूर्वीन से देखता दै !) 

क्या वह वास्तव मे खूबसूरत है ? 

हो-- बहुत खूबसूरत । 

जेरा उक्षके हुस्न की रनिंग-कोमिद्री तौ करो । 

उस्तकी ओंखो मे चमक है । लगता है जैसे बारूद केदो 
भण्डार मे आग लगी हो ] उसकी जुल्के उसके कधो प्र 
इस तरह बिखर रही ई जैते वैराशूट से उतर कर सैनिक 
इधर-उधर बिखर गये हो । उमकी चाल भी मतवाती है 
मानो कई ठक शूमता हुमा चला आ रहो हो 1 

{प्रवाद बोलते हये दोनो पीके ह्ते ह ओर बादर निकलते 
ह 1 सामने मदिरा ओर कर्नल हेसते हुये प्रवेश करते ह ।) 
हं । तो आपको पँार कुत्ते पालने का शौक है । 
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मदिसय 


कर्नल 
मदिर 
कर्नल 
मदि 


कर्नल 
मदिर 


मदिरा 


मदि 
कर्नल 


हौं । जानत ह्ये कर्नल, म उनको किस तरह फीड करती 
ह? किस तरह विलातीहँ ? 

इट शुड भी वैरी इनम 1 

ओंफकोरषं । बड़ा मजेदार एन्टरटेनिग तर्न है मेरा । 
फैसे ? 

र्म कुछ भूखे वच्यो को इकट्ठा करती हँ ! अपने सामने 
बरियती हूं ओर फिर तरह-तरह की चीने उनके सामने 
छात्ती ह! शह खाते हुये देखकर उनकी शरूख वद़ जाती दै 
ओर लार टमकने लगती है । फिर मँ मक्येन लगे रोसेके 
टकंडे दूर फेकती हँ । दच्ये उन्हे खनि के तिये दौड पडते 
है। तभी म अपने शिकारी कूपो को भी छीडदैती हं 
जाहिर है बल्यै तो उन कड तक पर्हूव नर्ही फते लकि 
मेरे कुत्ते बच्चा तके जरूर रहे जते ह जर फिर गौ एक 
रोमाचक सीन बनता है तो वप्त मजा ओ नाता है । 
वन्डरपुुल । रीयली वन्डरपल । 

अव्र बताओ ! किया दै, तुमने अपने आपको कभी इसी 
तरह एन्टरटैन ? 

हौ-हों किया है कट बार ! लेकि द्रुपदे तरीके पे } 
कपे? 

मदिरा--आ ऽ ऽ क्रिस्सा पिछली लङ्भाईदकादहै ¡ दुष्मनका 
एक जासू हमारे हाप लम्‌ गया । उपे किस तरह सारी 
वात उगलवायी जाये, इमके सिय एक एक्सषैरिमैन्ट कना 
था | तो हमने शष ही के यदे कै एक हिविलियनको 
कडा ओरं उक्तके शरीर को पूरी तरह बाधकर एक भेन 
पर लि दिया । फिर हमने एक पादी चरू पकड़ा भौर 
उष चह को उस आदमी के वेट पर गकर उते एक कटीरे 
से र्दैक कर कटोरे को भी वहा बोधि दिया । 

रीयक्ती इनदरेषटिग । फिर ? 

इसकै बाद कटोरेः पर आग रखकर कटोरे को गर्म किया 
गर्मी पकर पेड परं चू ने उछल कूद शुरू करदी । हमने 
कटे कौ ओर गर्म करिया । चै को बाहर निकलने क 


49 


मदिर 


कर्नल 
मदिरा 
कर्नल 


मदिरा 
कर्नल 


मदिरा 
कर्नल 


रास्ता नरह मिला { उमने पेट कुतरना शुरू कर दिया") दम 
गर्मी बदति रहे चूहा भीतर उ आदमी कर शरीर कतरत ` 
रहा ओर अन्त मे कुतरता हुआ बगल से बाहर निकल 
गया। उस समय उप्त आदमी की जो हालत थी बस उसे 
देखकर मज्ञा आ गया | इट वाज्ञ सो दरेस्विमि किरम तुम्हे 
वता नहीं सकता । 
(ताली बजाते हुये) बाह-काह ! ब्यूटीपुल । मज़ा आ गया 
कर्नल । रीयली यू आर ग्रेट 1 
क्यू मदिर } हँ तो म अपनी वात पर फिर लौटेता द| 
कौन-सी बात ? 
वही जो मने आपको दहा बतायी थी कि अगर आप मेय 
सापदेतो रम दुनिया की महारानी को ताज आपके सर पर 
सजा दू | 
लेकिन कर्नल यह कैसे सम्भव है ? 
दुनिरयो श्री बिग इन््यज्न के वारे मे ही अब तक ज्यादा 
जानती है । चये विग इलल्यू क बारे मे नही जो इन तीनो 
से ज्यादा खतरनाक है । वह मेरी मुटदी मे है ओर वह 
चौथा विग डन््यू है वार । युद्ध । मेरी मुटढी मे युद्ध है 
1 जो कभी भी, करटी भी, किसी पर योपा जा सकता 

॥ 
(च्वेर ओर कुटिल दोनो पीछे पे प्रवेश करते है । दूरबीन 
कटिल के हाथो मे है | वहं मदिरा को देख रहा है । दोनो 
धीरे-धीरे आगे बढ़ते दै ]) 
लेकिन दुनिया युद्ध की नही सुन्दरता की वुजारी है । 
इसलिये तो मै भौ तुम्हारा पुजारी बन गया ह । यह दुनि्ौं 
भी तुम्हारे पुजाशे होमी ओर मेरी दास । 
मदिरा, एक बार, केवल एक वार सूरन की रोशनी को धुँ 
के बादलसे दँंकदेने मे मेरी मदद कयो, पिर देखो, रोशनी 
भी हमारी क्रैदमे होगी । 
नौ होगी } ओर धुआ भी नही उठेगा । क्याकि माचि 
तुम्हारे पास नही, मेरे पास है 


कर्नल 
युर 


कर्नल 


ओह, मिस्टर वुघ्रेर 7 

वात्त मत्त करो मुञ्षसे । मनि तुम्हे अत्तिशयात्नी के लिये भेना 
या। मगर तुम तो सुद जमी -वक्र य कर दप्के चारे 
ओर गचन लगे | याद रक्यो कलि 1 अगर मापिस नही 
जसी तो हम स्व अधरे मे ङूब जायेगे । दीवाला निकने 
जायेगा मेरा | 

तर्ही गिकततेगा कूरेर । जव तक कलि है, तुग्टारे काराने 
चलते रगे । इधर आओ, म समज्ञाता हूँ । एक्पकयूज मी 
मदिरा । 

(कलि कुवेर को सेकर्‌ मच के दाहिने कौन की ओर जाता 
१ । दोनो गरेतवपूर्णं वात्ते करने का मूकाभिनय करते ह |} 
(इधर कुटिल दरवीन से मदिरा कौ देता हुभा उसके 
क्रीवे आत्ता है ।} 

वाह-वा्-वाह 1 क्या वात है ? 

ए 1 इस त्र क्या देख रहे हौ तुम ? 

आपी छवि निहार रहा हूं ? 

ओह यैक्यू । केसी लगती हँ? 

अर्निद् सुन्दरे 1 

भेरी ओंषि ? 

बारूद के भण्डार । 

(हसती हे |) अच्छा । मेरी दिखरी जुल्फे ? 

वाह । जैसे रात के अन्धेरे मे ैराशूट मे उतर कर सेनिक 
कधा पर बिखर ग्येहो। 

व्ूटीषुल 1 ओर मेरी चाल ? 

जैसे को ठैक बस्तियो को रौदता हु आगे बढ़ता चला 
जारहोहो। 

रीयली रपस ? 

जीद, पुश फौजी छावनी ॥ 

{मदिरा जोरसे हसती है । कर्मल का ध्यान दूरता है | वह 
मदिरा के तरफ देखता है ओर दौडकर्‌ उसकं पास अता 
है) 
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कर्नल 
मदि 
कर्नल 
कुटिल 
कर्नल 
कुवेर 
कर्नल 
कुर 


कर्नल 


कुटिल 


कर्नल 
मदिरा 
कुबेर 
कर्बल 


कुटिल 
कमल 


कुवेर 
कुटिल 


क्या हुआ मदिरा ? 

(हसते हये) यह यह कहरहाहै 

ए, कौन हो तुम ? यहो क्याकररदेहो? 

आपकी फरीजी छावनी मे जासूसी कर रहा हू । 

शट--अप । मै दुम्दे 

(आते हुए) स्को कर्नल । यह तो अपने ही दस्त ह । 
कूटित । 

कुटिल ? 

हं शतरज के बहुत अच्छे विलाडी है । चाल चलना ओर 
मोहरे विना इन्दे खूव आता है । हमारे लिये बहुत काम 
के सावित होगे | 

ओह । सौरी मिस्टर कुटिल । मै आपको जानता न्ह या } 
जाते तो हम अब भी एक दूसरे को नहीं है | जिस दिन 
जा जायेगे या पहचान जयेगे तो फिर किसी फौजी छवी 
के पास खे नर्ही होगे ! 

(सव हसते ई} 

मदिरा । मेरे दोस्त से मिलो । यह ह मिस्टर कुबेर । कई 
कारखानो के मालिक । इनका ओर मेरा काया ओर छया 
कासाथरहै। 

आपे मिलकर घुशी हुई मिस्टर कुवेर । 

खुशी मूज्ञे भी बहुत है । कर्नल ने अभी मृनञे सब कुछ 
समन्ञा दिया है } अब सिकन्दर का सपना अपना होगा} 
जरूर होगा कुवेर । हम एक नही, चार ह । चार बिग 
उज्ज । अव दुनियाँ हमारी मुटूटी मे होगी । धरती पर 
हमार साप्राज्य होगा । 

ठ्रिये, ठहरिये ¡ एक गडबड होगी । साप्राज्य तो एक का 
ही होगा । फिर तीन स्या करेगे ? 

तीन ?हौँ तीनो काभी सा्राज्य होगा] 

कैसे ? 

बलो, हम धरती के टुकडे कर लेते ह । 

लेकिन कौन, किस टुक्डे का मालिक होगा > 
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कर्नल 
कूटिल 
कर्नल 
कुटिल 
कुवेर 
कुटिस 
कर्नल 


कुयेर 


कर्मल 


कुटिल 


मदिरा 
कुटिल 
मदिरा 
कर्नल 


कुमेर 
मदिरा 


भुवेर 


नो प्रन्लम | हम क्त ्है? 

चार । 

ओर दिशं कितनी ह ? 

चार | 

हम एक-एक दिशा बोँट लेते ई | 

लेकिनि कौन-सी दिशा किसकी होमी ? 

तुम बडे वाचात हयो ओर उत्तर देने मे माहिर । इतिय 
उत्तर दिशा तुम्हारी हुई । 

तो फिर यह पूरव मञ्चे वे दो । सूरन हमेशा पूरव से उमता 
है ओर रोशनी सदा पूरब से आती है । मै अब उसे नहीं 
आने दगा । 

ठीकटहै | वक्री दो दिशाओ का फैसलार्म ओर मद्रिराकर 
लेगे | 

जवर्वँटहीरहेर्हैतो धर्ती के साथ-साथ आकाशकोभी 
क्यो नहीर्वोट्ते! 

नही । आकाश कैट गया तो फिर अन्तरिक्ष भी वोँटना 
पडेगा। इससिये अभी आकाश रहने दौ । 

ठीक है! सो आद्ये इस खुशी के मौके पर हम जश्न 
मनाए--मनोरभन करे । 

रीयलतीर्बभीवोरहो रही हं । सेकिनि कौन करेगा हमारा 
मनोरजन ? 

अगर आप चाहे तो एक श्तरन की वाजी हो जाये ? 

ओह नो । इट्स बोरिग । 

एक बात का ध्यान रखना कुटिल । हमरे लिये यही अच्छ 
है कि हम चारो कभी शतसज नर्ही छते ) 

यहा कोई नज्ञरभी तो नरह आ रहय टै। 

तो फिर कैन करेगा हमारा मनोरजन ? 

(सामने दर्शको कै यीच से टेहाल एक व्यक्ति मय घी ओर 
आतारै।) 

अरे, यह क्वैन ओरहा है इधर ? 

(वाये उसी ओर देखते ई |) 


कुटिल 
मदि 
कर्नल 


कुबेर 

कुटिल 
मदिरा 
कनल 


मदिरा 
कर्नल 
कूटिल 


मदिरा 
कर्नल 


कूटित 


कुयेर 


करनेन 
मदिरा 


कुरिल 


॥ 


1 


पहनावे से लगता है कोई जोकर है । 

जोकर ? यू मीन साने वाला ? 

यस । मुञ्चे तो उसकी यह हालत देखकर ही हसी आ री 
है। 

(हसता है |} 


देखो इसके शरीर पर तो पूरे कपड़े भी नही हं । 

ओर पावमे सूता भी नहीं है । 

इसका पेट भी परिचका हुम है । 

इससे अच्छा जोकर हमको ओर कहँ मिल सकता है ? 


(चारो सवाद बोलते हए सते रहते ई । तब तक मानव 
धीरे-धीरे दर्शको के बीच से मच पर पर्हुष जाता है । मच 
पर पूर्ुबकर्‌ वह इन चारो को देखता है ओर फिर आगे 
बढ़ जाता है} चारो उसके पीछे व्यग्य कसते हुये अते है} 
भूवा । 

नगा । 

हद्धियो का ढँचा । 

जोकर 1 

जनवर्‌ 1 

लाचार 1 

बेचारा । 


(मानवे को उत्तर नर्ही देता । बह धीरे-धीरे गम्भीर मुद्रा 
मे आगे बढ़ता रहता है । चारो व्यग्य कसना बन्द करके 
यत्तो की तरह भाकना शुरू कर देते है । मानव मच के 
बीचमे वने स्थान पर जाकर वैठ जाता है | चायो चुप 
होकर एकं दूरे की तरफ देखते ई !) 

यह तो चुपचाप वैठ गया | 

अगर वैठ गया है तो उठाया भी जा सकता है । 

गार सासे कौ, अपने बूट की एक गेकर ? 

याजाकर मं इते घायल करदं ? 


अभी नरी । पहले हम इससे वात करते है कि यह कौन है 
ओर कहाके जया है? 


कुवेर 

मानव 
मदिरा 
कुटिल 
मानव 
शर्नल 
मानव 
कर्नल 
मानव 
पुटित 
भानव 
गदिग 


पूमेर 


भागय 
परिल 
कि 
भोय 
बुभेर 
मानय 


शेर 


भानव 
टित 


। 


मान 
शेर 


मानद 


(चाये मानव के पास जाकर उमे पेर सेते ह |) 
ए ।कौनहो दुम ? 

तुम लोगोकोक्याल्गरहाहूर 

जोकर ओर जानवर } 

क्यानामहै तुम्हारा ? 

जोकर ओर जानवर का भी कोई नाम होता है 1? 
ह, होता दै । बताओ क्या नाम है तुम्हारा ? 
जाना ही चाहते हो तो मेरा माम “'भाव"" & | 
माव 7क््होसेजरहैले? 

पूरवे 1 

हमारा गतलव द तुम दहते क्ट हो ? 

यह पूष ग कँ गीं रहता ? 

गुञञे तो कोई पागल सलगक्ता है । 

ए, उठो { उमे । [हप से बह को पकद्रते हए देप 
क्या, षद्ेहो जाओ! 

क्यो? 

इसतिये पि बुरे बाचकर हमारा मोरैजा करा । 
देए श्या रटे धे, छट छे जारो । 

गार वार उठ ही सफ्ता। 

तुग्रं उथ्ना सेगा 1 उतरे ओर तायो । 

क्य, ¶ ह उ मदत { य गर्छ घक्ता 14 
कर्‌ नोपेश्रूपाह्‌। 

ॐ । यिन्तागतक्ये 

पास बहुत कुणै । ॥ 

मयर 

हा । यटकई कारा), 


धरन आातिफ 2४ 


कुरित 
मानव 
कुयेर 

मानव 
कर्नल 


मदिर 
भानव 


मदिरा 


कुटिल 
कुयेर 
कर्नल 


मदिर 
कुटिल 
मदिरा 


कुमेर 
कुटिल 


कुण्टे फसल से क्या मतलव र? तुग्दे तो कछ खाने को 
चाषहिएन ? 

हौ--ों हं--- 1 

कुछ गोलिर्यो ई 1 खञगे ? 

गोलियों ? 

हो योलो, यन्दरूक से जाओगे या पिस्तीलसे ? 
(गागवर्हैषता दहै ॥) 

हसते क्योहो ? 

तुम लोग अभी मुको जोकर कह रहेयेन ?अरे 
जोकर तो तुग लोग हो । मसदरे कही के । 

(माव हस्ते हुए लेट जाता है । चारो उसकी ओर 
देखते रहते ई । प्रकाश मन्द होता टै ओर फिर मानव 
के परटि उभरते ई ॥} 

(चायो एक दूसरे की-ओर देते ई ॥) 

लो, यह तो सो गया | 

भेरी सगज्च मे गर्ही आता यह भूव लोग इतने चैन से 
कैसे सो जाते ह ? 

तुमने सुना नरह, इस दो कौदी के आदमी ने हमारा 
अपमा किया है । हमको जकर कहा है । 

म अभी इसका भेजा बाहर गिकालता हूं । 

(पिस्तौल निकालता है ।} 

ठहरो । शायद इसको इस यात का अहसास नर्ही है कि 
हेम लोग कितने उवे ओर खतरनाक ई । 

उफ ।र्गेततोवोरहो रषी हूं | तुम लोग आदमी होकर 
भी एक जानवर को नरह नचा सकते ? 

न्ट वरी मदिरा, इते हमारे मगोरजन के लिये नाचना 
ही पडेगा | 

तो फिर कुछ एेसा करो 7, जिससे इसको सवक मिले 
ओर हमारा एन्टरटेन भी हो । 

दसा ही होना चािए । 

शुनो 1 यह कोई आसागी से क्ायू ग आने वाला इन्मान 
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कुटिल 


मानव 
श्वासे 
मानव 
चसे 
कुबरे 
कुटिल 
मदिर 
कर्मल 
चारो 


भानव 


चारो 
मारव 


कुबेर 
मानव 


अरे, तुम इतने बड़े कँ हो ? जानते हो, जो पचपन 
तो बचपन 1 

क्यो, हो गयेन अब तो बच्चे? 

(वासे हसते ह |) 

लेकिन यह, दत्ने सारे हथियार ? 


तुम्हारी वर्गड पर हम तुमको यह भेट दे रहे द । 
इतने हयियार ? 


कं । बोलो, तहे कौन-सा षिलौनामर 
अपने दाये । 
बाए | 
ऊपर । 
नीचे । 
अच्छी तरह से देख लो । 
(मानव चारो ओर देखता है }) 
मुके यह सब पसन्द नर्ही है । इनको देखने मे ही मुञ्च 
दशहत हेती है 1 
(चाये हसते ई} 
अब बोलो । हमारी ताल ओर लय पर नाच कर हमारा 
मनोरजन करोगे न ? 
मेने कहान म नाच नर्ही सकता | मेरे पवा म ताक्रते 
नर्हीहैर्मैभूवादहु) 
तुम्हारे मामने केक भी रक्खा' है | 
केक ? 
(केक की ओर देखता है }} 
हौ, तुम्हारे जन्मदिन का केक । 
दौ-- हद 
(किक उटाकर खाने की कोशिश करता है }} 
>+ करो रोकते हुए) ओह नौ-- यह तुम्हारे 
नर्ही, हमारे लिये ई । 
केक लेकर खाती है }} 
दष टुकड़ा उगता है तो कुटिल रकता है 1 
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चारो 


मानव 
मदिरा 
मानवे 
कुटिल 
मानव 


नहीं है । इसलिये सवसे पडले हमको दे उ होगा | 
कवेर तुम इसके चारो ओर अपने हयियारो का धेया 
डाल दो । कर्मल भुम मोरे पर जम जाओ, ओर मदिरा 
तुम इस बात का ध्यान रक्खो कि यह जागने ने पाए, 
क्योकि इसके जागने से पहले ही हमको यह सब कर 
लेना होगा ! 


(प्रकाश सुप्त होता है । सगीत उभरता दै }} 


(जवे पुन प्रकाश फलता है तो दिषाई देता है कि 
मानव के चासे ओर हथियारो का घेरा है । सामने 
साइक पर भी हयियारो की परछाद्योँ उभर रही ई । 
मानव के सिर पर बडे-बडे गुव्वारे लटक रदे हँ, जिन 
पर एटम लिखा हुआ है । सामने एक मेज्न पर एक केक 
रक्वा है ओर उस पर पोच मोमवत्तिया जल रही ई ॥) 
सामने दर्शको की ओर पीठ कियि एक तरफ कर्नल खडा 
है । दूसरी ओर बुष्ेर । मदिरा मानव कै पोँवो की ओर 
खडी है ओर सिर के पास कुटिल खडा है । 

कुछ क्षणो पश्चात्‌ मानव अगडाई लेकर उठता टै 1) 
(वारो गातेहं}) 

हैणीबर्थडेद्यू 

हैप्पी बर्थडेदटूयू मानव 

हणी वबर्थडेदरूयू 

मैनी दैप्पी रटन्तं ओंफ दी डे 

(चारो तालियां बजाकर षते है ।)} 

(हिरानी से) यह यह सबक्याहै? 

आज तुम्हारा जन्म दिन है । 

जन्म दि, मेराजमदिन ? 

दयँ । क्या हम तुम्हारा जन्म दिने नरह मना सकते ? 
लेकिन मेरा जन्म दिन तो आज नहीं है ओर फिर इतने 
जडे का जन्मे दिन ? म पचेपन सालका हं 1 


+ 


कुवेर 
कुस्लि 


मानव 
चारो 
मानव 
चारो 


किल 
मदिर 


कर्वेल 
चारो 


मानव 


चारो 


मानद 


कुर 


मानव 


कुटिल 
भानव 


मदिरा 


अरे, तुम इतो बडे कँ हौ ? जानते ह, जो पचपन 

तो बचपन । 

क्यो, हौ गयेन अवतो वच्य ? 

(चाये हसते है }) 

लेकिन यह, इतने खरे हथियार ॥ 

मुम्हायी वर्षगौढ प्र हम तुमको यह भेट दे रहे है । 

इत्ते हथियार 7 

दयँ । बोलो, सुम्दे कौन-सा विना. 

अपने दाये 1 

बाए। 

ऊपर । 

नीचे । 

अच्छी तरह मेदेषे तो 1 

(मानव चारो ओर देखा ह 

मु यह सव पसन्द नही है । इनको देखे से ही मुक 

देशहत होती है । 

(चरो हते ई |) 

अब गोलो | हमारी ताल ओर लय पर माच कर हमारा 

मनोरजन करोगे न ? 

मने कहान मँ माच नही सकता । मेरे पोँवो मे ताक्रत 

मरही है । मंभूवाहं। 

तुम्दारे सामने केक भी रक्खा दै । 

केक ? 

(केक की ओर देखता है 1) 

हँ, तुम्हारे जन्मदिन का केक । 

हा-- र्दद 

(केक उठाकर खानि की कोशिश करता है †} 

(मावे को रोकते हुए) ओह नो~ यह मुम्हारे 

लिये नर्ही, हमारे लिये ह । 

(मदिरा केक लेकर खाती है }) 

(मानव दूसरा टुकड़ा उबत्ता है तो कुटिन्न रोकता दै । 
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कर्नल 


मानव 
चारो 
मानव 
कुबेर 
कुटिल 


मदिर 


कर्नल 


मानव 


कुटिल 
मानव 
कुवेर 

मानव 
कर्नल 
मदिर 
मनव 


तीसरा उठता है तौ कुदेर ओर यौये टुकड़े पर कर्मल 
रोकता है |} 

यह हम घाएगे 

(चारो हसते हुए केक खाते ई । माव दैपता रहता 
ै।) 

अगर सवतुर्म्हीतोगखागयेतोर्ग क्या खाजगा ? 
हमारी जूठन । 

जूखन क्यो 7? 

इसलिये कि आज तुम बच्ये हो । 

ओर वच्य जब किसी की जूठन चाटते ई तो हमको 
बहुत अच्छा लगतादै। 

जूढ्न का ठेर, वच्यो का श्चुढ ओर पास ही कुत्ताकी 
भीभी। 

(चारो कुत्तो की तरह भक्ते है ।} 

रीयली इट्म एए ग्रेट एन्टरटेन्मेन्ट । 

(चारो हसते ह ।)} 

लो रमै अपनी धोद़ी जूठन फकता दू । जाओ चादली 
इसे | 

नही | तुम लोगो की जूठन खनसे मँ मरना बेहतर 
समन्यूगा । 

लेकिन तुम मरोगे भी कँ ? 

क्यो? 

अब हम तु्हे मरने ही नही देगे । 

क्यो ? बदनाभी मने डरतेहो ? 

बदनामी ? 

कैसी बदनामी ? 

तुम लोगो की बदनामी । आदमी को भूषा मार दोगे ती 
क्या बदनामी नही होमी ? 


(चाये हसते है ।) 
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मानव 
चारो 
मानव 
चायो 
भानेव 


चारो 


पत्रकार 


मानव 


वुयेर 
कुटिल 
कर्नल 


जानता हं । ये तुम्हारे विनाश के बीज ई । 

एक बार फिर सोच लो । 

सोचना तम्हे ई | ज सर्वके तिये तैयार हं | 

तो तुम नही मानोगे ? 

नही-- नर्हौ--- नही 1 

तो तुम्हारी जिद का जवाब है जेल । 

(साईइक पर जेल की सललाखे उभरती ई । 

चारो ताली बजाते है । जगली वेशभूषा मे चार व्यक्ति भाले 
लिये “हे-- हे-- हो--” करते हुये प्रवश करते ह 
ओर मानव को धेर लेते ई । समीत उभरता है ओर प्रकाश 
लुप्त होता है ।) 

(प्रकाश पून फलता है । मानव सामने ले हुआ है । भाला 
लिये व्यक्ति उसके चारो तरफ पहरादेरैर्है। पासदही 
एक कनस्तर रखा है [बार्यीं ओर से दो व्यक्ति प्रवेश करते 
है । उनकी पीठ पर “'त्रकार'" लिखा दै ] दोनो पहर देते 
ह्ये जगती व्यक्तियो से छुपते-दुपाते हुये मानव के पास 
पर्व जाते है ॥) 

हमने सुना है आप कई दिनो षे भूखे ह | आपको भोजन 
नही दिया जा रहा है 1 क्या यह बात सही है ? 

(मानव किसी तरह चारपाई से उठकर) हँ यह सत्य है। 
लेकिन प्रश्न भूख का नरह मानवता का है । अन्याय ओर 
अतिक्रमण के विरुद्ध सघर्षं का है---ओर 

(पत्रकारो को देखकर चारो जगती व्यक्ति ““हो-- हो-- 
हो-- हो" करते हुये कनस्तर पीटना शुरू कर देते ई । 
मानव के केवल शोठ हिलते दिखाई देते ई, मगर शव्व 
सुनाई नही देते । तभी कुर कुटिल, कर्नल ओर मविरा भी 
आ जतेहै। धारो मानव के पीठे खड होकरशोरकं बीच 
बोलते ।) 

हमसे न मानव को खतरा है, न मानवता को । 

हम पतो मानव को सुखी ओर तनदुरूस्त देखता चाहते 1 
मानव की हत्या करने का हमाया कोई इरादा नरह । हम 

तो शान्ति चाहते ई । 
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मदिसय 


एक पश्रकार- 
दू पत्रकार ~~ 


कने ~ 


कुरित 
करेल 
मदिरा 
एक प्रकारः 


कनि ~ 
कुटि ~ 


फिर भी यदि कर्ही कोई गड़बड़ है तो हम वार्तराके लिये 
तैयार ई 1 

(चीख कर) फिर भी मानव परेशान क्यो है? 

उसके चारो तरफ पहरा क्यो दै? 

पहरा मानव के विलाफ नरह है । 

पहरा तो मानवता की रक्षाके लिये है) 

मानवता को खतरा हमसे नदी है, बल्कि मानव ते है । 
मानव से मानवता को बचने केचिये टी यह पहरा है। 
हमारी समक्न मे नर्ही आ रहा है आप लोग क्या कह रहे है? 
हमे मानवे को सुनने दीजिये 1 

जरर । हम स्वय आपकी मानव से मिलवायेगे । 

किन्तु शाम को कोकटेल पार्म के बाद । 

करकिटेले ? 

हौ । उस्तके वाद फाड्व स्टार होटल मे आपका डिनर होगा। 
फीडूव स्टार मे डिनर ? 

हौ 1 उप्तके बाद एक अच्छी-सी गिफ्ट भी होगी । 

गिफ्टभी > 

हँ । कोकटेल-- डिनर~ गिफ्ट । 

सपोर्ट क्या देनी है ? 


(कर्नल, कुमेर, कुटिल ओर मदिर चारो हसते है ।) 
"हो-हो-हो-हो"" व कनस्तर का शोर बढ़ जाता है } मानव 
बोलने का प्रयत्न करता रहता है । उसके होठ िलते रहते 


ई 1 मभर शब्द सुनाई नही देते] प्रकाश धीरि-धीरे सुप्त 
ेताहै।) 





(पुन प्रकाश फैलता है तो दिखाई देता है कि कुवेर, 
कुटिल, कर्मल ओर मदिरा कुछ सोचने की मुद्रा मे 
इधर-उधर टह रहे ई । मानव तेद दै ।} 

उसके चेहरे पर अक्रोध है] 

है हृद्यो का ढाचा, फिर भी जोश है । 
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कर्नल 
कुटिल 
मदिरा 


कुटिल 


कुबेर 


मदिरा 


कुटिल 
मदिरा 


मदिरा 
कुटिन 
कुबेर 

कर्नल 


चर्त 


मानव 
चारो 


॥ है, उसके अन्दर ज्वाला है । सिर्फ बाहर से घामोश 
॥ 

इीलिये कहता ह, इसे पहले कि उस्रके भीतर फी ज्वाला 
बाहर निके, उप्ते शान्त कर देना चाहिये । 

हमारे परे मे बह मरतो वैसे ही जायेगा । लेकिन उसके 
मरने से पहले उसका एक राज़ मालूम करना होगा । 

रान्न ? कौन-सा रान्न? 

यही कि आदिर उसके पस देसाक्याहैजो इन हालातके 
बीच भी उसे जिन्दा र्वे हुये दै ओर हमसे सघर्ष करे की 
शक्ति देता है । 

तुमने एक बात महसूस की ? जब-नब हम उप्तके करीव 
गये रहै, तब-तव उस्तके बदन से एक अजीव-सी खुशबू एक 
महक उठती हुई महसूस होती है 1 

ह, मने भी महसूस किया है] 

ओरर्भनिभी। 

आदिर वह खुशबू है क्या ? शायद यही वह राज्ञ है जो 
उसे हमसे टकराने की हिम्मत देता है | 

हो सकता है वह कोई बद्धिया सैन्ट इस्तेमाल करता हो। 
डोन्ट वी सिली । इस हालत मे उसके पास दत्र कहौ से 
आएगा ? 

दैन वाट इज दैट ? 

यही तो हमको जानना है । 

ओर फिर उसे, उसते छीन लेना दै । 

तो फिरदेरकिस बात की है ? आओ अभी मालूम करते 

ई । 

(काये मानव के क्रीव जाकर उसको ेर लेते ह| मानव 
उनको देखकर खड़ा हो जाता है |) 

तुम्ही मानवद्दोन ? 

(व्यम्य से पूठते ई ॥) 

मानवतो तुमलोयभी हो । 

लेकिन हम तुम्हारे जैसे नर्ही + * ॐ 


९ 


मानवं 


भानव 


कुटिस 


मानद 


कुमेर 


भानब 


कुटिल 


भानवे 


॥ 


1 1 1 । । ॥ 


हाँ । इसीलिये दानव हो । 
हमारे ओर तुम्हारे बीच बहुत जन्तर है } 


अगर नहीं होता तो इस धरती पर सधर्ष ही क्यो होता? 


(भानेव उठकर आगे बढ़ता है । 


कल तक तो तुम उढ भी नर्हा सकते ये आन चलने लगे ? 


हा, सर्ष जो छि गया है । 

इर नर्हा लग रहा तुम्हे मृत्यु से ? 

म नरी जानता डर क्या होता है ? 

ओरमूत्यु? 

मनि गीता पदी है, इसलिये जानता र्हकिमृत्युक्यादै 
ओर इसके लिये तुम तैयार हो ? 

तैयार तो सुम जैसे लोगो को भी रहना चाये । 
नही । हार हमारी नर्ही होगी । 

हमारे पास हयियारो का भण्डार है । 

राजनीति का चक्रव्ूं है । 

कुटिलता की चाल है } 

ओर तुम पर लादने के लिये युद्ध है । 

ओर तुम, इन सवके सामने निर्बल ओर अकेले हो । 
फिर तुम्हे किस बात की प्रतीक्षा दै ? 

एक राज्ञ जानने की । 

राज्ञ ? कौन राज्ज ? 


तुम्हारे पाष एेसा क्या है, जो इन सवके बीच तुम्हे चैन से 


पोनेदेताहै? 

(मनिव तकर आभे बढता दै ।} 

गोलो, क्या दै वह ? 

मेरे जैते मानव के पास तो केवल मानवता है । 

नर्ही । एक ब्ुशबरू दै जो इत्र से भी ज्यादा मीठी है । वह 
क्यादै? 

रम कोर इत्र इस्तेमाल नही करता 1 


तौ फिर तुम्हारे बदन से जो महक उठती है वह क्या रै? 
बदनसे ? 


1 


चारो 
भानव 
चरे 
मानव 
चारो 


मानव 
चारो 
मानव 


चारो 
मानवे 


चारो 
मानव 
चारो 
मानव 
चारो 


कर्मृल 
कुटिल 


कुबेर 


मदिरा 


मदिरा 


रँ 

वेह ? अरे वह तो मेरे परिश्रम ओर पसीने की महक दै। 
सच कहते हो ? 

हँ । म जषुठ नदी बोलता । 

हं । तो फिर हमको तुम्हारा वही परिश्रम ओर पसीना 
चाद्ये । 

सेकिन वदे तो तुम्हारे पास भी है । 

हमारे पास ? 

टं । लेकिन तुमने उस महक को कभी महसूस ही नर्ही 
किया । क्योकि तुमने तो हमेशा दूसरो का खून बहाया है, 
अपना पसीना नर्द । 

खून तो हम तुम्हारा भौ वहा देगे 1 सेकिन तुम्हारा पसीना 
लेकर । 

मेरा परिश्रम ओर पसीना मेरी पूजी है । म उत्त पर तुम्हार 
अधिकार नही लने दुगा । 

हमको छीनना भी अता है । 

कोशिश करके देख लो । 

य तुम्हारा आखिरी फैसला है ? 

हौँ। 

दीक है । हमारा आविरी फसला भी यही है कि तुम्हारे 
परिश्रम ओर पसीने पर अब हमारा अधिकार होगा । 
(समीत उभरता रै ओर प्रकाश लुप्त होता है ॥) 

(प्रकाश पुन कैलता दै । मचके दाहिने कोने मे कर्नल, 
कवेर, कुटिल व मदिरा करोधित मुद्रा मे वैठे सोच रहेरई। 
अचानक कर्नल खडा होता दै }) 

उसने फिर हमारी इन्सैल्ट की है । 

जव तक उसके पास परिधम की पूजी है, वह इसी तरद 
हेमास अपमान करता रहेगा । 

इस पूजी पर अव हमारा अधिकार होना चाये 1 

ओर उसकी महक वो उसके बदन ते अलग कर देना 


चाहिये । 
लेकिन उमके जिन्दा रहते हुये यह होगा कमे ? 
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कुटिल 
कुवेर 


मदिरा 
कूटिलं 
तीनो 

क्रिल 


कुमेर 
कर्नल 


मदिरं 
कर्नल 
कूबर 

कूटित 


मदिरा 
कनल 


कुटिल 


कर्नल 
मदिरा 
कुटि 
कुर 


मै बताता हैं! तुम लोगो ने मशहूर इत्र शैनल तीन का 
नामसूनाहै? 

मुनाहै। 

ओर तो उत्ते इस्तमाल भी करती हूं | 

आप ल्लोग जानते ई, वह इत्र किस तरह निकाला जाता है? 
नही । 

मै बताता हूँ | यह इत्र अका मे पायी जाने वाली स्विट 
बिल्ली से निकाला जाता है । स्विट बिल्ली केसिरको 
श्टीले के दतो वासे एक पिजरे भ जकड़ कर्‌ उप्त पर कोड 
अरसाये जाते ह । इपर जकड़्न ओर मार से बिल्ली पागल 
हो जाती है । फिर एक व्यक्ति उसकी टाग ओर पू पकड 
कर पिजरे से बाहर बीचता है तो दरूसरा व्यक्ति एकं चाकू 
से उप्की एकं ग्रन्थी जिसमे इत यातना से सुगन्ध भर नाती 
है, मे चीरा लगाता है ओर बिल्ली के मरने से पहले सारी 
सुगन्ध बाहर निकाल लेता ह । बिल्ली को जितनी यातना 
दी जाती है उतनी ही ज्यादा सुगन्ध इकट्री होती जाती है} 
तो तुम्हारा मततेवहैकिहमभी 

हौ, हम भी मानव से उसके पसीने की सुगन्ध इमी तरह 
अलम करदेगे } 

ओर फिर उसको खत्म कर देगे । 

मै एक शी गोली मे उमका काम तमाम कर दुगा ! 

नर्ही, तुम अकेले उसे नर्ही मार सक्ते | 

उसने हम चारो का अपमान किया है । इसलिये हम चाये 
उत पर वार करेगे । 

ओर अपने-अपने तरीके ते उसे मरेगे । 

ठीक है } इससे अच्छा एन्टरटेन्मेन्ट ओर होगा भी क्या? 
हम मानव के शरीर को चार हिस्सो मे बाटलेते है । 

आप लीग अपनी-अपनी पसन्द की हिस्सा बताइये । 

लेडीज फर्स्ट] 

मुञ्चे कलेजी बहते पसन्द है । मुने उसका कलेजा चाहिये । 
एण्ड आई लाइक भेजा } मृज्ञे उस्षका सिर चाहिये । 

मै उसके हाय तोड़ टूगा । 
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कर्नल 


चारी 
भानव 
चाये 
मानव 


ज्ये 


भानव 


1 


तो किर उसके व भेये । म उते भागने नरह दुमा! 
(समीत उभरत्ा है } प्रकाश चुप्त होता है |) 





जर प्रकाश पुत्र तता है तौ दिखाई वेत्ता है कि मानव प्र 
एक जाल है { उस्रका सिर कौटिदार ताये सै नकडा है ओैर 
बह चार रस्सियौ पने वधा है ] गते की रस्सी का दूसरा 
सिरा मदिया के हाप मे, पेट पर बेधी रस्ती का सि कुतर 
के हायमे, हाधो पर वी रक्षी का छि कुटित के हाये 
ओर पावो पर बधी रत्सरीकासिराकर्नलेकेहापमेषहै। 
इनके चारो ओर जगली लोग “कशि-हो-्ो-'“ करके नाच 
रे ई । मानव स्डप रहा है ओर कुमेर, कुषिल, विरा 
ओर कर्म हेष रदे ह । 

अपना परिश्रम ओर पसीना हमको दे दे मानवं } 

नह्य 1 

नर्ही ? 

नर्ही-नरदी-नर्ही ।। 

(ये यहे रस्सी र्छीच कर गिरा देते ह ओर उस पर के 


नरसाते ह ओर स्ते रहते ईै ॥ 
मानव ददं से चीखता है वासे जगी व्यक्ति दी-हो" 


करके चासो अर नाचे रभते ई ( कर्नल मानव के सिर के 
बाल्‌ पकड़ कर उका चेहरा ऊपर उदात है } चारो उसके | 
चेरे के पास आते दहै) 

हमे ून्चे एक बार फिर कहते ई मानवे, पू अयना परित्रम 
ओर पसीना हमको दे दे 1 
मर्ध कभी नरह दगा 1 

(चाये फिर उत पर को बरमा हं [ फिर कर्नल चाव 
निकाल कर मानव कै बेहरे कौ बाल पकड करः ऊपर 
उठता है ओर उपे चा दिखातः दै ! चरो किर भूते 


(य) 
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चरो 


मानवे 


मानद 
चायो 
मानव 


कुनेर 
कुरिल 
कर्नल 


कुिर 


कर्नल 
मदिर 


कुर 
कुटिल 
मदिरा 
कर्नल 


यह हमारी आखिरी चेतावनी है मानव } तू अपना परिश्रम 
ओर पसीना हमको दे दे । 


(मानव के चेहरे से छूने टपकता है । वह धीमी आवाज मे 
बुदबुदाता है । फिर उसकी धीमी आवाज्न सुनाई देती है ।) 
भ--र्म-- तैयार । 

(चारे "है-हे-टे"" कह कर चीखते ई ।) 

लेकिन भै एक वात जानना चाहता हँ 

वह क्या? 

तुम लोग प्हसे यह तो तय करलो कि मेरे परिश्रम ओर 
पसीने पर अधिकार किसका होमा ? 

भेरा होगा । क्योकि मेरे पास अयाह दौलत है । हधिमाये 
के कारखाने ह । 

मही † यह सारी योजना मेरी थी इसलिये अधिकार मेरा 
होगा । 

इस प्रर अधिकार तुम दोनो का नहीं होगा । दस पर 
अधिकार उसका होगा नित्तके हाथो मे ताकत होगी । मेरे 
हायो मे ताक्रते भी है ओर मुदरी मे युद्ध] इसततिये इस पर 
भेरा अधिकार होगा । 

तुम सरव मेरे दास्र हो ओर दास कभी स्वामी नही होत । 
इसलिये इस पर अधिकार मेरा होगा | 

नरह, मेरा होगा । 

कहा न, मेरा होगा । 

मेरे हायो मे ताक्रत है ओर मुष्टी मे युद्ध इसलिये 

इस परे अधिकार मेरा होगा । 

(चारो अगडते ई । हायापाई होती है |) 

हथियार 1 

चाल 1 

षडयन्त्र 1 
युद्ध 1 ॐ 

(युद्ध का ध्वनि प्रभाव उभरता है । मच पर भाग-दीड 
होती है । चीख पुकार उभरती है । साइक पर भी 
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भाग-दौड़ उभरती है । प्रकाश इसी के अनुरूप बदलता 
रहता है । मच के दोनो ओर से धुं उक्ता है । योढी देर 
के बाद स्र कुछ शान्त होता दै | केवल धमा उठता रहता 
है । मच पर लाशे विखरी रहती ई । इन्दी लाशो के वीच 
से मानव घून से लथपय उठता है । उसके हाय ओौर पाव 
मुखे ह्ये ह । मुह टेर हो गया है। वह उढ कर धीरे धीरे 
चलता हुभा साइक के पास पहता है । साइक प्र 
प्रश्न-चिन्ह उभरता है | उसकी ओर देख कर मानव दर्शको 
की ओर देवता रहता है}) 


(पर्वा गिरता हे ॥} 
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~ रोशनी ओर रक्तबीज - 


पात्र ~ 


© ~ ० धष +> ७ ए +~ 


रक्तबीज 
जगत 
जमाल 
सेठ 
व्यक्ति 
दलदली 
अम्मी 
पिता 


चार अन्य 


युवक एक 
युवकदो 
युवक तीन 
युवक चार 
चायं युवक 


रक्तबीज 
अर्दली 


रक्तनीज 
चारो युवक 
रक्तबीज 
एक युवक 
रक्तनीजे 


दूसरा युवक 
रक्तबीज 


तीसरा युवक 
रक्तब्ीन 
चौथा भुवक 


रक्तबीज 
चारो युवक 


{मच परर स्वणि प्रकाश फैता हुआ है । पात्र का चेहरा 
स्पष्ट नजर नर्ही आता । चार युवक मच पर इस तरह 
अलग-अलग स्थानो पर भटक रहे ईह, मानो उन्दे किसी की 
तत्नाश हौ ओर कुछ दिखाई नही वै रहा हो । तभी मच 
परे दिली चमकती है ।} 

रोशनी } 

हौ रोशनी । 

मने भी देखी है । 

कहा? 

रोशनी । 

(कफर इधर-उधर देखते ह । तभी काले कपडे पहने एक 
व्यक्ति प्रवेश करता है । उसके पीठे एक अर्दली है]) 
(्वौककर) रोशनी ? करो से आयी रोशनी ? 

पता नर्ही हुज्ुर । मैने तो आपके हुक्म के मुताबिक सूरन 
के आगेछतरीलगादी थी । 

हूं तो क्रिर यह इनका भ्रम है । 

रोशनी । 

खामोश 1 

केँ है रोशनी ? 

वेह मेरी कोठी मे क्रैद है । 

(विस्फोट की आवाज़) 

यह अवाग्नी ? 

विस्फोट की | 

(एक चीखं उभरती ई |) 

यह चीख ? 


~ हत्याकी |} 


(शोर उभरता है ।) 

यह शोर ? 

असन्तोष का | 

विस्फोट- हत्या- असतोप 
(रक्तबीज अट्हास करता है |} 
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चायो युवक 
एकं युवक 
दूसरा युवक 
तीप्तस युवक 
चारो युवक 
रक्तमीन 
एकं युबक 
रक्तबीज 
दूसरा युवक 
तीसय युवक 
रक्तनीज 
चाये युवक 
रक्तगीज 
चारे युवक 
स्री 


एक युवक 
दूय युवक 
तीसरा युदक 
चौथा युवक 
एक युवक 
दूरा युवक 
शक्तयीन 


चारो युवक 
रक्तनीनः 


एक युवक 
रृ्वीज 
दूय युवक 


विक्फोट-हत्या- अपतोष~- अद्हात् 1 
मेरादम धुटरहाहै। 

रात अधरीहै। 

भुञैद्रूर जानां दै! 

रोशनी ? 

करैदहै) 

ह्वा ? 

बेत्निल है । 

हम भव्करहेर्है।भिरर्टेह। 
हमको सहारा दो 1 

लो) 

यह किसका सहारा है ? 

हिसा का। 


~ िसा-- हिमा-- हिसा-- नही 


तो फिर भटकते रहो ! अभावो मे जीते रहो । बो्निल हवा 
मे सास ज्ञेते रहो । भदो को पढ़ते रहौ । 
आदर्शं ? 
सोदी ओर लंगोटी । 
तीन बन्दर 1 
बुरा मते के 1 
बुरा मत सुनो । 
बुरा मत देखो } 
नही । जो अच्छा काम करते ई, उन्हे बुरा कटो ¡1 जिन्हाने 
रोशनी को क्रैद किया ह उने सुनौ । जिन्होने हवा को 
बोङ्गिल बनाया ट उन्हे देखो । 
तुम ? 
र्म 1 मुञ्चे देखो मुञ्चे ठुनौ । तुम्हारे लिये छेशनी 
लागा) 
हिसासे) 
महवा को हल्का वनाङगा । 
यियारसे } 


(1 


रक्तबीज 
तीसरा युवक 
रक्तबीज 
चारो युवक 
रक्तबीज 
चायो युवक 
रक्तमीज 


चारो युवक 
रक्तबीज 


एक युवक 


रक्तमीज 


चासे युवक 
रक्तबीज 
चारो युवक 
रक्तबीज 


चारो युवक 


जमाल 


जमात 
जगत 
जमाल 


जगत 


म तुम्हे सस्ता दिखाङगा । 

रक्तभरा । 

ततो तुम मुञ्चे नहीं स्वीकारते । 

नही । 

मै तुमे विवश कर दंगा | 

हम तुम्हारी हत्या कर देगे । 

इसका अर्थ है तुम मुने ही दोहराओगे । वै फिर भी नही 
मर्गा । 

तुम अमर नर्ही हो } 

म रक्तवीज हू । तुम्हारी हर राह मे मेरे वीज बिखरे पडे 
है। तुम उनसे अपना दामन नहीं वधा सकते । 

तुम्हारे वीज ? 

हँ । कही हत्या के, कर्ह भ्रष्टाचार के, करटा असतोष के । 
आओ मेरे पास आ । मँ तुम्दे नया जीवन दँगा। एक 
स्वतत्रे जीवन । लो, उओ हथियार । 

नरह । 

म कहता ह, उगओ हयियार । 

नहीं । 


उलरओ | 

(चीख-कर) नही ॥। 

(क्षीण प्रकाश सुप्त होता है ओर मच के दाहिनी ओर 
उभरता है । एक त्त पर जगत लेट हुभा जोर से 
चीखता दै “नर्ही “तभी जमाल प्रवेश करता है |) 
जगत--- जगत-- क्या हुआ ? क्या नही ? 
जमाल-- जमाल-- फिर वही साया, वही स्व वही 
छाया | 
वही-- जो हमको बार-बार ज्ञकञ्ञोरती है ? 
हँ वही, जोन चैन से रहने देती है ओरन सोने देती है! 
मुञ्चे लगता है जगत, इसका शिका हमारे चारो तरफ 
कमताजारहाहै। 
मरम्ञ मे नही आता हम क्या करे ? जमाल कभी-कभी 
लगत्ता है, यह अजगर हमको लील जायेगा । 


4 


जमाल 


जगत 
जमाल 


जगत 
जमाल 
जगते 


जमाल 


जमत 
जेमाल्‌ 


जगतत 


पित्ताजी 


दसा मत कटौ जगत । जब तुम इस तरह की बातत करते 
हो तो मेरी हिम्मत जवाच दे जाती है] 

क्या सोचा था हमने गोव से चलते समय ? 

सोचा था शहर जाकर एक अच्छी-सी नौकरी करेगे । 
तरक्की करेगे । 

लेकिन यहा आकर क्या मिला ? वेकारो की लम्बी सूयी मे 
हमारा नाम ओर जुड गया । 

जगत, कही यह साया इसलिये तो हमको परेशान नही केर 
रहा, कि हम बेकार रहै? 

क्या मालूम ? लेकिन अगर यह वात्त सत्य भीदह्ो तो कौन 
दे रहा है हमको नौकरी ? 

हो, करौ है हमारी रोजी-रोटी का साधन ?कर्टृवारजी 
करता है जला दूँ न सारी डिगरियो को क्या अर्थ है 
इनका? 

नही जमाल पसे नी सोचते । हो मकता दै, कमज्ञोरी 
हमारे भीत्तर दी कही हो । 

हम कहीं कमजोर ह इसीलिये तौ यह अजगर हमारी तरफ 
बढ़ रहा है । 

आज मुज्ञे अपने पिताजी के शब्द याद आ रहे ह । जानते 
हो, गाव से चलते सरमय उन्होने क्या कहा था ? 

(मच क मध्य प्रकाश उभरता है । एक बुनुर्ग व्यक्ति बँ 
कुछ सोचने की मुद्रा मे खद्ध है | फिर कता है।) 

(पजावी लहजे भे) तुसी जाना चाहते यो तो जाओ | रम 
तुमे नही येकूगा । शहर जाकर तरक्छ्ी करना चाहते हो। 
करो 1 मगर पुत्तर्‌ इतना ध्यान रखना, बड़े शहरो की 
सके आदमी को निगल जाती ई । अगर कभी सुहे लगे 
कि पीना बहाने के बावजूद भी तुम फौलाद नही वनपा 
रहै हो ओर पिघल रहे हौ, तो फिर अपने गाव वापसओआ 
जाना } तरक्की शहरो मे ही नही, गविमे भी होती है। 
अगर तुम पिघल कर भी लौटोगे तो तुम्हारे येत तु्दे फिर 
से फौलादबादेगे । 
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जमाल क 
जगत क 


जमाल ~ 


जगत्त-जमाल ~ 
तीनो व्यक्ति ~ 
जगत~जमाल ~ 


जमगत्त-जमात - 
तीनो बक्ति - 
जगत-~-जमान ~ 
जेगत~-जमास ~ 


तीस व्यक्ति ~ 
जगते-जमाल 


{मच के मध्ये प्रकाश लुप्त होकर पून जगत व जमाल 
पर उभरता है |} 


हं । इसका अर्थ कही यह तो नहीं कि हम पिघल रहै है? 
मर्ह जमाल । हमको पिधलना नर्ही है । न यह सडके 
हमको निगल सकती ह ओर न यह अजगर हमकौ लील 
सकता है] हमको ओर कोशिश करनी है 1 

हमारी हिम्मत ही इस समय हमारा सवपते बडा सहारा है । 
चलो जगत एक बार फिर अपने पवो की ताक्रत आज्नमाते 
है 

(प्रकाश सुप्त होता है । सगीत उभरता है । जब धून 
प्रकाश उभरता है, तो तीन व्यक्ति घोड़ी दूरी पर 
अलग-अलग स्यानो पर खद दिखाई देते ह । जगत ओर 
जमाल दौडने का अभिनय करते हुये पहले व्यक्ति के सामने 
दौढ़ते हए कहते ह ।} 

डिग्री है ] मेहनत है । ईमानदारी है 1 नौकरी चये । 
सिफारिश है ? रिश्वत दै ? 

नही । 

(पहला व्यक्ति मुंह फेरकर खदा हो जाता है । जगत ओर 
जमात दौडते हये दूसरे व्यक्ति के सामने पहंचते है) 

दिग्री है| मेहनत है } ईमानदारी है नौकरी चादिये) 
किप्तके बेटे हो ? किसके भाई हो ? किसके भतीजे हो? 
किमी से कहलवा सकते हो ? 

नही 

(दूसरा व्यक्ति भी मुंह फेरकर खड़ा हो जाता है ] नगत्त 
ओर जमाल तीसरे व्यक्ति के सामने जाते ई । 

टिग्री है। मेहनत है। ईमानदारी है । नौकरी चाहिये । 
रक्षित रघित्त॒ रक्षित हौ ? 

नही] 

(तीसरा व्यक्ति भी मुंह फेरकर खदा हो जाता है । कुछ 
समय तक जगत ओर जमाल दौडते हुये इन तीनो 


(6, 


जगत 
जमास 
गक्तवीन 


रकछयीज 


जमाल 
जमाल 
स्तव 


अमत्त 
जमानत 


नयत 


जमाल 


व्यङ्ियो के यक्कद्‌ काते ई } सभो मवाद यथावत चतत 

रहते ह । कुछ क्षणो पश्चात्‌ तीनो व्यक्ति अपने सवाद 

चते हुये चले जाते |} 

(मच कं बायीं ओर प्रकाश उभरता है, जरं रक्त्ीय 

अद्म कर रहा है 1 रक्तयीन कौ देखकर ममत ओर 

जमाघ्न ठहर जाते ॥) 

वही रक्तबीजं का अद्मर । 

वही क्रूरता । वही चुनौती । 

क्यौ ? ठहर क्यो गये ?क्यार्पवोकी ताक्रत ने जवावदे 

दिया ? 

(जगत जमाल खामोश रहते रई |) 

मृ नहीं कता था ? तुम्ही हर साह ये मेरे वीज विखरे 

डं है } तुम्हारे सामन सिर्फ एकट्ी सस्ताशेयषटै ) मेरे 

पाप्त आनका) 

यह तुम्हारा भ्रमे । 

ठेमा कभी नही होगा । 

ह । इसका अर्ये कि अभी श्क्तिभेपहै | जाओ ओर 

आजेमाओ मुञ्च तो तुम्हारे जैसे नीजवानो की हमेशा 

तलाश रहती टै । जद चाहे मेरे पासे चते गना । मै वु 

चह पव कुछ दूगा, जिसकी इस उग्र मे तुम्हे आवश्यकता 

हैष 

(हसता हाः चन्न जत है }) 

लगता है, यह असरानी से हमारा पीछा -ही छोदधेगा । 

लेक्रिन हमारे न चाहते हयं भी इसका चेहरा हमारे पामे 

उभर क्यो आनादहै?े 

शायद. हमारी परेणानिया ने हमरे दिय के क्रित कोने 

इसे विलादिथा दहै) 

जानते छे, मेरी अम्मी वचयन म क्था कहा करती थीर 

(मच के मध्य प्रकाश उभरत्ता है ओर एक ओर पर 

केन्नरित हो जाताहै!) 

वेदे, शैतान दिमाग मे धर बहुत जन्वी बना तता है 1 

अगर कभी एसा हो तो अपने विमारय की हर विद्की चु 
ग 


जगत्‌ 


जमाल 


व्यक्ति 


रखना, ताकि तान्न हवा ओर रोशनी हर तरफ से तुम्हारे 
दिमाग मे आ सके । जह रोशनी ओर ताजी हवा होती दै, 
शैतान वहोँ नहं टिकता है । खुदा को सदा याद रखा । 
उ्ठकी इवादत करना ओर उसके सन्दे मे सिर युकाकर 
गृज्ञारिशं करना कि ए प्रवर दिगारे । मूञ्ञे रोशनी अता 
कर ताकि मँ इस शैतान को दुर भगा सदं । 

(रकश मच के मध्य से लुप्त होकर जगत ओर जमाल पर 
उभरता है ।) 

तुम्हारी अम्मी ठीक ही कहती थी । हमको अपने दिमार 
की हर खिड़की को खुला रखना चाय । 

ओर उसके सजदे मे सिर शुकाकर उसकी इबादत करनी 
चाहिये । 


(जगत हाय जोडकर खडा होता है ओर जमाल नमान्न 
पढने कीमुदरामे वैठ जाता है । पीछे पे अज्ञान कास्वर 
उभरता दै ओर उसके पश्चात्‌ गुरुवाणी के स्वर उभरते ै। 
प्रकाश धीरे-धीरे लुप्त होता टै |) 

(प्रकाश पून फैलता है । एक व्यक्ति ताश का खेल दिखाने 
का अभिनय कर रहा है।) 

आदये-- आदूये-- गौर से देखिये । यह कौट हाय की 
सफाई गही है ओर न जुआ का ब्रेल । गौर से देषिभे 
देखिये, जवान मेरे दोनौ हाथ पराली ई । 

(जगत ओर जमाल आकर खड़े होते £ । 

अच्छी तरह देख लीजिये । यह बच्यो ओर बुहो का येतत 
नही है ¡ इसलिये बच्चे ओैर बूढ़े चले जाए ओर जवानी 
को आगे आनेदे। 

आद्ये-आइये होँ तो ग कह रहा था, गेरे दो हाय 
खाली है | अवर्त्र एक हाथ मे यह आग उगल बाला 
विलोना लेता हूं | ध्यान रहे, यह जाद का पिलौगा दै । 
यह वह विलीना है जो आपको गनचाही वस्तु देगा । 
देखिये, मेरे एक हाथ मे पिलीता है ओर दूतरा हाथ “ 
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जगत 
जमाल 
व्यक्ति 


जगत 
व्यक्ति 
जमाल 
व्यक्ति 


जगत 
जमाल 
व्यक्ति 


जगत 
व्यक्ति 


जगत-जमाल ~ 


व्यक्ति 
जगत 
व्यक्ति 
जमाल 
व्यक्ति 


सेक्नी 


है । देखिये, विलौने के आते ही मेरे दुसरे हाय मे क्या आ 
गये? 

अरे, ठेर सारे नोट ? 

यहकैमेआग्ये? 

यह सबे इस विलोने का कमाल है । आप भी इसे 
आज्ञमाइये । यह आपको सब कुछ देगा । 

वुम्हारा खिलौना हमको कोई काम दिला सकता है ? 
काम ? 

हो, कोड नौकरी ? 

अप एक बार यह खिलौना हाथ मे तो लीगिये । दुनिर्यँ 
आपकी नौकर होगी । 

हमको अलादीन को चिराग नही चाये । 

हमको केवल काम चाहिये । 

यह काम तो इतने दिन्ना देगा कि आप लोगो केलिये 
चुनाव करना भी मुश्किल हो जायेगा । 

सच कह रहै हो ? 

हँ । बिलकुल सच । तुम्दे काम चादियिन ? 

होँ। 

कितनी जरूरत है काम की ? 

जिन्दा रहने के लिये जितनी ससि की । 

तब ठीक है | आओ मेरे साथ । 

कर्द? 

काम के गोदाम मे । आ जाओ मेरे पीठे-पीछे । 

{जगत ओर जमाल व्यक्ति के पीछे चले जाते है । समीत 
उभरता है ओर प्रकाश लुप्त होता है ।) 

(प्रकाश पुन उभरता है ।) 

(कुछ लोग वैठे हुये चीज्लो मे मिलावट करने का अभिनय 
कर रहे है । सेठ्जी पास ही खड़े प्रसत हो रहे ई।) 
शावास-- शगस- जरा ओर जल्दी-जल्दी हाय 
चलाओ-अरे, तम्हारे हाय क्यो कौप रहे ई ? कौन-सा 
ईुमानदारीकाकाम कररहेहोभोडररहेदी। 


सेनी 
एक 
सेठ 
दो 
सेषनी 
तीन 
सेठी 
चार 
मेढी 


व्यक्ति 
सेठ्नी 


जगत -जमाल 
सेमी 
जगत-जमाल 
सेठ्जी 


जगत 
सेष्जी 
एक 
दो 
तीन 
चार 
सेठ 
जमात 
से्जी 
जगते 


(मितावट करने की गति तेजन हौ जातीदटै।) 
शावास शाबास तुम ॥ 
अटेमे घीया भाद । 

तुम ? 

ममाते मे लीद । 

तुम? 

काली मिर्च मे पीते के बीज । 

तरुम > 

दघ मे पानी | 

मिलाओ-मिलाओ खूब मित्ताओ सेहीतो हमार 
राज जल्दी अयेगा । 

(व्यक्ति प्रवेश करता है !) 

सेठनी-- वह दोनो आ गये ह] 

आ गये ई, तो अन्दर भेज दो । 

(जगतत वे जमाल का प्रवेश) 

नमस्ते सेढजी । 

ममस्ते-नमस्ते, हँ तो तुम ? 

बेकाररह। 

ह? बेकार हो ? अरे आजकल इतने धन्धे हमने चला 
क्वे है कि हमको आदमी नहीं मितते ओर तुम बेकार 
हो? 

जी कौन-कौनसे ? 

अरे बताना रे इन्दे 

दगा । 

मिल्लावट } 

हत्या । 

आगजनी । 

ओर तरस्करी' बोलो कौन-सा धन्धा पसन्द है ? 
कोई नही । 

क्यो ? 

इससे देश की समस्या हल नहीं होगी । 
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सेठी 


जमाल 
सेख्नी 


जगत 
सेनी 


दलदली 
सेठ्जी 


मेग्नी 


मेख्जी 


जगत 
सेठ्जी 
जमाल 
सेठी 
जगत 
घेढजी 
जमाल 
सेद 


जगतत 
सेढ 


हमभीत्तो देश की सबसे बड़ी समस्या हस कररटे 
॥ 

कौनसी ? 

बढ़ती हुई जनसख्या की । हम जनसख्या कम कर रहेरह। 
अगर जापसल्या कम्‌ हो गई, तो देश की सारी समस्या 
अपने आप हल हौ जायेगी । क्या समञ्चे ? 

जी यह सव हमारी समन्नसेपरेह। 

एक बार मेरे साय काम करना शुरू करदो । सतव 
अपने-आप समञ्च मे आ जायेगा । सोच लो सोच 
सो इतनी देरमेर् एक ओर काम कर्न | अरे, 
दलदली, यहा आना । 

आया सेढजी जी 7 

कल कितनी नीव खोदी थी ? 

जी इतनी । 

तो चल्लो, आज थोड़ी ओर खोव दे । 

(दोनो खोदने सैस्ना अभिनय करते ह ।) 

(जगत जमाल आश्चर्य से देखते रहते ई ।) 

वस दललदली । आज इतनी ही काकी है जा दूसरा 
काम कर । 

सेठजी--आप ओर दलदली यहं क्या कर रहे ये ? 

नीवि खोखली कर रहे ये । 

किकी ? । 
अरे सरकार की ओर किसकी ? 

क्यो ? 

सरकार को उलखाङ्ना जो है । 

किसलिये ? 

ताकि अपना राजं अयि ओर उपना धन्धा ओर 
अगिबदे] 


वह दिन कभी नरह आयेगा । 
आयेमा-अधेगा जल्दी ही आयेगा बस धोड़ा खोदना 


ओर बाक्ीदै क्यो दलदली ? 
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दलदली 


चेठवं 
कारिन्दे 


सेठ 


दलदली 
सेठ 
जगते 
जमाल 


सेठ 


जगत 
जमाल 
सेठ 
जगत 
जमाल 
सेढ 


सेठ 


जगत-जमाले 


ह्य सेठ्जी ओर अपना राज युषचाप नही 

द्ोल -ढमक्के से अयोमा । 

हँ अब आयेगा अपना राज गेल-ढमक्के से । 
मिल जयिगे सब सुख-साज ढोल--ढमक्के से | 

(सब सूम कर गाते है |} 

देखा, कितना मज्ञा आया ? जब इत कल्पना मे ही इतेना 
मज्ञाहैतो इसके साकार होने के बाद कितना मना 
आयेगा। 

याद मत दिलाड्ये सेठजी म बेहोश हो जाऊगा । 

हौ, तोतुमलोगोनेक्यातयकिया? 

जी हम कुछ तय नही कर पये ई । 

आपके करतब देखकर तो लगता है कि आपका राज अब 
जल्दी ही आने वाला है । 

इसीलिये तो कता हँ हमारे साय मिलकर धन्धा 

केर 


धन्धा ? 

कौनसा धन्धा ? 
काला बाजारी तस्करी । 
तस्करी ? 
यह क्या होतादहै? 
र सव तुम्हे क्तादरूुगा तुमततोहमके हाथ मिताली, 
मिलाओ अरे, ्षिञ्जकस्थौ रेषे ?मिलालो। 
(सेठ जबरदस्ती दोनो से हाय मिलाता है }) 
हँ यह हुई न मर्दों वाती बात । अरे दलदली देख 
क्यारहे्ो ? नये मेहमानो को हमजोली बनाओ । 

(एक कारिनदा द्र म गितास ओर शराब लाता है । सवे 
मिलकर जगत ओर जमात्त को जबरदस्ती शराब पिलाते 
दै प्रकाश मन्द पड़ता है सगीत उभरता है । कुछ क्षणो 
के पश्चात्‌ प्रकोश पुन फैल जात्ता दै । सब लोग 
जगत~जमाल को धेरकर खटे ह |} 


हम कहा है ? {नश मे दोनो सडखडतति ई ।) 


दलदली 
जगते 


दन्नदली 
सेठ 
दलदली 
जगतत 
सेठ 
जमाम 
दलदली 
जगत 
सेठ 
जमाल 
दलदली 
सेठ 
दलदली 
जगत 
सेठ 
जमाल 
दलदली 
सेड 
जगतत 
दनदली 
जमाल 
सेठ 
जगत 
दलदली 
जमाल 
सेठ 
जमाल 
दलदली 


हमारी गिरफ्त मे (गम्भीर स्वर मे} 
क्याकरोकेत्िये ? 

दगा! 

आगजनी 1 

हत्या । 

ओर तस्करी के लिये । 

हमे ? 

मरकार का त्ता उलटना है } 

ओर? 

कालावाज्ञारी करनी है । 

ओर? 

लोगो को भडकाना है । आतक फैलाना है । 
हम सव कर दगे, पहले घर जाकर योडा सो के । 
नर्ही, अगर हम सं गये तो इन्ानियत जाग जाये 
हमे अराजकता का ताण्डव करते रहना दै । 
जाओ । 

क ? 

समुद्र के किनारे । 

क्यो ? 

वँ लक्ष्मी है । 

उमे ईस सुटकेस भे क्रैद करके लाना है । 
कैद करना है तो हथकंड़ी वो । गूटकेस क्यो दे रहे 
वको मत । जैसा हम कहते ई, वैसा कते | 
अच्छा फिर क्याकरनारै ? 

फिर पैसा बनाना है । 

फिर? 

करोकी चोरी करनी है। 

फिर? 

चुनाव लड़ना दै । 

किर? 

फिर सिंहासन पर बैठना है 1 
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जगत 
जमान 
जगत 
जमात 


दलदली 
जगत 
सेठ 


दलदली 
सेठ 
दलदली 
जगत 
सेठ 
जमाल 


दलदतली 
सेठ 
दलदली 
सेठ 
जगत 
दलदली 
जमाल 
सेठ 
जगतत 
दलदली 


जमाल 
दलदली 
जगत 
जमाल 


अरेखुनरहहैन? 

सुरहाह। 

इस मुगींनेतो सोने का अण्डा बहुत जल्दी दे दिया | 
तो क्यो न इखको खत्म करक सारे अण्डे एक साय ही 
निकाल ले । 

क्यावक्तेहो? 

कुछ नही -- कुठ नर्हौ-- । 

खेवरदार-- अव आमे से हमसे पूछे वैर जुबान नही 
खोलोगे । 

शब्द हमारे होगे जुवा तुम्हारी । 

अदेश हमारे हागे । 

पालन तुम्हारा समजञे ? 

समङ्ग गये} 

तो लो-- 1 

येक्यादै? 

सूटकेस॒  तत्करी के लिये 1 

ये हथियार हिसाकेलियि 

ये नकली बहीख्राते करोकी चोरी केलिये । 
यह माचि आगज्ञनी के लिये । 

ओर यह मटका 1 

इस मटके मेष्या है? 

कीचड 1 

यह किससिये ? 

सरकार पर उदछलने के लिये । 

समञ्ञ गये । समन्न गये 1 

आज से हम तुम्हारा नया नाम रखते ह । तुम हो तस्कर 
मप्राट्‌ । ओर तुम हो कर-चोर, मिस्टर किग । 
तोचले? 

हा जाओ, जनता का विश्वास तुम्हारे साथ है । 

चलो किग | 

चलो सप्राद्‌ | 


जगत 
जमल 
जमत 
दलदली 


दलदली 


जगतत 
जमात 
जगत 
जमाल 
जगत 
जमात 


जगत 
जमाच्‌ 


जगत 
जमाल 
जगत 
जमाल 


रक्तवीज 


जगतत ओर जमाल कुछ क्रम चलने के पश्चात्‌ गिर जति 
है । सभी लोग सते ।) 
अरे, हमनल्लोगमिररहेद। 
ओौरतुमहसण्ेहो? 
यहा आ । हमको उल्मओ । 
नही 1 हम तुम्हारे फस नरह आ सकते । 
हम सिर्फ र से तुम्हे सहारा देते रेमे 1 
आगे का सफर तुम्े स्वय तय करना है । 
(सभी व्यक्ति “आगे का सफर तुमे स्वय तय कना है * 
कहते हुये स्टेज से बाहर आ जाते ह । प्रकाश नगत जमाल 
पर केन्धित रहता हे }) 
अजीब लोग है । 
हो देखो न, इतना बोज्ञ टमारे कधो पर ताद दिया । 
ओर फिर कहते ह यहे सफर तुमह ही तय करना है । 
इन्होने हमको कगजोर समज्ञ लिया है 1 
यह समइते ह कि हम गिर गये ह तो अब उठ नरह सकतै। 
हम उढ सकते ह । सुन रहे हो तुम लोग । हम उठ सकते 
दै मत दो हमको महास { हम घुद उठ नयेगे! चल उठ 
जमाल । 
1 उठने की कोशिश करते ईह किन्तु फिर गिर जाते 

1) 
अरे क्रोई है ? इधर आओ। 
हमको उठाओ ( 
धरकाश मन्द पढ़ता है { रक्तवीज का अद्रहासर उभरता है) 


वही रक्तयीज का अद्रा । 


यदी क्ूरता-वही चुनौती । 

जमाल ! हमको सील गया रे यह अजगर । 

ए इधर आओ हमकौ सदारा दो । 
(रक्तवीन का प्रवेश) 


मतो बहुत पहले से कह रहा हं वुग्े केवल भरे बहे 
की ज्नरूरत है । उवे । 
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रक्तगीज 


जगत-जमात ~ 


रक्तबीज 
जगत 
जमाल 


जयत 


जगत 
जमाल 


जमाल 
जगत 
जमाल 
जगत 
जमाल 


आवाज 
जगत 


जेम्राल 
बावान्न 


जगत्‌ 


जमाल 
जगत 


(रक्तबीज जगत्त ओर जमाल को उटाता टै ।} 
जाओ, अब अगि ददो 1 

कहा ? 
उसी रास्ते पर जो तुम्हे दिखाया जा युका है । 
हौ हों हौ सिंहासन का रास्ता 

सिंहासन का रास्ता ओर सोरे का अण्डा देने वाली मूर्मी। 
चतो जगत । 

चलो जमाल । 

(रक्तवीज अदटृहास करता हुआ चला जाता दै 

(दोग गाते ६ ।) 

र्म तस्कर सग्राट ह| 

ओर हू मिस्टर किग । 

(कुछ कदम चतौ कै पश्चात्‌ दोनो फिर गिर जाते ६} 
जगत हम तो फिर गिर गये | 

तो फिर दो आवाज । कोई न कोई हमको फिर उटाएगा । 
अरे करई दै ? हमको उटाओ । 

है कई ? हम गिर गये ई । उओ हमको । 

कोरईै ?गिरगयेरहहम। 

(प्रकाश की किरण उभर कर सडक पर स्थिर हो जाती द 
ओर तिर्फ़ आवान्न आती है |) 

हो, तुम गिरमगयेहो | वैसे भी जिस रास्ते परतुमजा ग्ध 
शो वहं गिलेके, ओरहैदीक्या? 

ठै भदब से वात करो हम सग्राट ई। 

ओर हम मिस्टर किग । उओ हमको । 

उठो । 

(जगत ओर जमाल इस तरह उत्ते ई जैते प? ई 
सहारा देकर उठा रहा हो ।} 
्यकयू धन्यवाद लेकि तुप ^ 
करटा ४, 
ह, यतो कोरईनर्ही फिर कित ८ [की 
जमाल हम नशेमेर्क्या? 
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जमाल 4 
जगत ~ 
जमाल -- 
जगत ~ 
जमाल ~ 
जगत = 
जमाल ~ 
जगत ~ 
जमाल ~ 


आवाज मं 
जगत-जमाल ~ 
अजन ~ 
जगतत 
अविन -- 
जमाल - 
आवा्ञ ~ 
जगतत = 


जमाल णप 
आवाकन न 


जगत न 
जमाल प 


जगतत ए 
सवाञ 


जगत न्ट 
आगज्ञ र 


न्ह बिलकुल नरष । 

तो फिर्‌ किसने सहारा दिया हमको ? 

दो सकता है, हम गिरेहीनेदहो। 

हँ । क्या पता यह हमारा अहसास ही हो । 
हदो हममभिरेदी न्दी षे | हमतो खडेरहै। 
तो फिर चल्लो । आगे चले आगे सिहासन है । 
पनिंहासन । 

चलो । मँ तस्कर सम्राट ह| 

मरह मिष्टर किग। 

(जगत ओर जमाल आगे बढते ह, तभी आवाज फिर 
भती है|) 

ठहरो । आगे मत बदो । 

क्यो ? 

क्योकि यह राम्ता रसातल को जाता है । 

चुप । हमको मालूम ह यह रास्ना सिहासन का रास्ता है। 
यह रास्ता नही भटकनो का बीहड है | 

तो? 

अगर दस्मे भटक गये तो लौट न पाओगे । 

हम भी तो उन अभावो मे लौटना नही चाहत है । चलो 
जमाल | 

चलो जगतत । 

नही । म तुमे नरह मटके दग । नही जनि दुगी । 
(जगत ओर जमालं इस तरह का अभिगय करते है जैसे 
उन्हे किसी ने जकंड सिया हो ।) 

अरे छोड छोड़ो हमको) 

सेकिन लेकिन किसने जकड़ा है हमको ? य्ह 
तो कोई नही । 

चँ हँ कोई नहीं है यहँ । कह हो तुम 2? 
तुम मूञ्ञे बाहर तलाश कट रहे ह, जवकि मँ तुम्हारे 
भीतर 

भीत्तर ? कौनहो तुम > 

तुम्हार चेतना 1 
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जमाल 


जगत 
जमाल 


जगत 


समाचार 
वाचक 


जगत्त 
जमात 
जगतत 


दौ तुम टीक कहते हो । पाँवो की ताक्रत तो हमने खूव 
आञ्नमाली । अब थोडी हाथो की ताकत भी आज्ञमाते । 
ठीक है । आन से हम दिशा ददल देते है । चलो । 

ठरो जगत । मेरी अम्मी कहा करती थी, “चिडकिया 
खुली रखने से ताजी हवा आती है । रोशनी आती है, ओर 
रोशनी आने से अच्छे खयाल आते ह । जब भी तुम्टारे 
जहन मे अच्छे खयाल आए तो खुदा को मत भूलना । 
उसके सक्ञदे मे सिर श्चुकाकर उप्तका शुक्रिया जरूर अदा 
करना । 

तो आओ, हम अच्छे विचारे के तिये पहले उसका शुक्रिया 
अदाकरदे। 


(जगत हाथ जोडकर खदा होता है ओर जमाल नमान 
पढ़ने की मुद्रा मे वैठता है । अज्ञात का स्वर उभरता है 
ओर उसके पश्चात्‌ कीर्तन के स्वर उभस्ते ह । कीर्तन के 
स्वर ज्योही धीमे होते ई तो समाचार-वाचक के स्वर 
उभरते है ।) 

एक विज्ञप्ति मे कहा गया है कि सरकार ऋण देने के लिये 
एक बडी राशि उपलब्ध कराएमी ! इस राशि का सम्पूर्णं 
उपयोग बेरोज्ञगार मुवको को अपना स्वय का कारोवार 
शुरु करने के लिये किया जायेगा । युवको से अपील की 
गर्ईहैकिवे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उब 
ओर 


(वाचक का स्वर सगीत मे विलीन हो जाता है । सगीत 
पर ही कारखाने की ध्वनि उभरती है । यह ध्वनि कुछ 
कशषणो तक चलती रहती है । प्रकाश धुन उभरकर मघ के 
मध्य एक वो पर केन्दित्त हो जाता दै । बोई पर लिखा है 
“जगत जमाल इन्डस््रीज'” } जगत ओर जमाल प्रवेश 
करतेरै।) 


~ अव हम बेकार नही) 
~ लोन लेकर हमने अपना कारखाना लगाया है । 
~ यह खूव पनप रहा दै | 
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गभार्म ~ 
॥॥.1 ~ 
भैरभति ~ 
णगत = 


णमि 
जगत 


जमात 


सवत 

सेर 

९ श्रते 
९ 

ईप ष्च 
९ 

५९९ ॥ >) 
‰\ 

५१५१ भप 
९५ 

४९ भष 
५ 

५१९६५ 

९१ 

५९५६ 

९\ 

६.६५११ 


॥. 


१५ ~ 


धपती अभात्‌ - 


स्वाद तात्र कर शुक्र है 1 

भटक्रव कं वीहट से अब हम वाहरर्है। 

रक्तवीन का खौफ़ भी अव नर्ही रहा 1 

हौ, रह-रहकर उसके कराहने की आवाज्ञे कभी-कभी 
अवश्य सुनाई पड़ती ई । 

जिन्दगी का एक तुरगा हासिल हुआ है हमको । 

जो अच्छा काम करते ई, ईश्वर उसका फन अवश्य देता 
है। 
ओर जो बुरा काम करते ई सुदा उन्हे कभी माफ नहीं 
करता । 

(मैस के धी ऽर भे भेठ दलदती व अन्य मिलावट करे 
षास एक रस्सी से बधे प्रवेश करते ईै | उनके अगि एक 


ससर) 

ह्यय ॐ मे आरी स्या, यह देषिये । 
(चमे ह्ये) आरेमे? 
धौल भारया। 

पधी भिर्घमे ? 
प्यते $ बीज । 
भससेमे > 

सीद । 

| भै ग 

५101 

९१९ ग भिसाते ? 
तोये धस तर्छ छेता। 
अम ४ 

मश भहते। 
भो ह्योघती ? 
पशे कस्ते) 

५? 
भए] सप्तत ॥ 
क्षी ए 
पे भे नरह जते 1 
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दलदली 


जगत 
सेठ 
जगतत 


सेठ 
जमाल 
दलदती 
जगत 


सेठ 
जमाल 


सेठ वे दलदली ~ 


जगत 


अरेजाकौरहाहै? हम तो बरून्नतनेजयेजाररै 
है। 

अच्छा एक बात बताइये । 

पूथिये । 

आपपै जितै भी कासे कारनामे किये उसका आपको फो 
अफसोस नर्ही ? 

यह अफसोस क्या हेता है ? 

मतलब आपकी इासानियत मे वह सब कैम गवारा फिया? 
यह इन्सागियत क्या होती टै ? 

मतलब कभी आप ये भी सोचा कि आप देश को फिता 
बढ़ा कसा प्हुचा रहे ई । 

यह देश क्या होता है ? 

क्या आप सोग अफसोस, इन्सानियत ओर देश का अर्थ 
नरह जानते ? 

नर्हा । 

तोफिरक्याजाते? 

अदटिगे? 

धीया भादा । 

काली मिर्घमे ? 

पपीते के वीज । 

मसातेगे ? 

लीद । 

दूघमे ? 

पाी। 

अच्छा ओैरक्याजाते ई ? 

सुनो । 

दाम ? 

बढ़ाने के लिये । 

नीवि ? 

खोषती के के तिये । 

कीचड्‌ >? 

उलछालने के तिये होत्ता है । 


4 


जमा 
जमरत्‌ 
जमाल 
जयते 


जमाल 
जगते 


जमाल 


जगत 

सेठ 

एक व्यक्ति 
सेठ 

दूसस व्यक्ति 
सेठ 

तीसरा व्यक्ति 
सेठ 

चौथा व्यक्ति 
सेठ 

एक व्यक्ति 
सेठ 
दलदली 
सेठ 
दलदली 
सेठ 
दलदेली 
सेठ 


जगत्त॒-जमात् ~ 


अल्लाह ताल का शुक्र है । 

भरटकोाव के बीहड से अब हम बाहरर्है। 

रक्तबीज का खौफ भी अच नही रहा । 

हँ, रह-रहकर उसके कराहने की आवाज कभी-कभी 
अवश्य सुनाई पडती ई 1 

जिन्दगी का एक तजुर्बा हासिल हुआ है हमको । 

जो अच्छा काम करते है, ईश्वर उसका फल अवश्य देता 
है। 

ओरजो बुरा काम करते है खुदा उन्हे कभी माफ नही 
करता 1 

(मच के दार्या ओर से सेठ द्लदली च अन्य मिलावट करने 
वाले एक रस्ी से बधे प्रवेश करते ह । उनके आगे एक 
सन्तरी है ।} 

हाय कगन को आरसी स्या, यह देखिये । 

(येते हुये) अषेमे ? 

धीया भादा] 

काली मिर्चमे? 

पीते के वीज । 

मसलिमे ? 

लीद । 

दूधमे ? 

पानी । 

अगर न मिलात्ते ? 

तोये हाल नदी होता । 

दाम 7 

नरह बढ़ाते 1 

नीव खोखली ? 

नही करते 1 

कीचड़ ? 

नही उदछालते 1 

तो? 

जेल मे नही जते । 
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दलदती 


जगतत 
सेठ 
जगत 


तेठ 
जमाल 
दलदली 
जगत 


सेढ 
जमाल 


सेठ ब दलदली 
जगत 

सेठ 

एक व्यक्ति 
सेठ 

दूसरा व्यक्ति 
सेठ 

तीसरा व्यक्ति 
सेठ 

चौथा व्यक्ति 
जमाल 

सेठ 

दलदली 

सेठ 

दलेदसी 

सेठ 

दलदली 

सेठ 


अरेजाकौनरहादहै ? हम तो बाइज्ञतते जयेजा रहै 
ह। 

अच्छा प्क बात बताइये । 

पूखिये 1 

आपने जितने भी काले कारनामे किये उसका आपको कोर्ट 
अफसोस नही ? 

यह अफसोस क्या होता है 7 

मतलब आपकी इनसानियत ने वह सब कैसे गवारा किया? 
यह इन्सानियत क्या होती है ? 

मतलब कभी आपने ये भी सोचा कि आप देश को कितना 
वड़ा नुक्तान पचा रहे है । 

यह देशक्याहोताहै? 

क्या आप लोग अफसोस, इन्सानियत ओर देश का अर्थ 
नही जानते ? 

नही । 

तो फिर क्या जानतेर्है ? 

अटेमे? 

धीया भादा । 

काली मिर्चमे ? 

पपीते के बीज । 

मसालेमे ? 

लीद । 

दूधमे? 

पानी 1 

अच्छा ओर क्या जानते? 

सुनो । 

दाम ? 

वदानि केतिये) 

नीव? 

खोखली करे के चये 

कीचड ? 

उद्मलने के लिये होता है । 
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जगत्त 
सेठ 
जमाल 
जगत 


सेठ 


एकं व्यक्ति 
सेठ 
दूसरा व्यक्ति 


जमाल 
जगत 
जमाल 
जगत 


रक्तबीज 


जगत 
रक्तबीजं 
जमाल 
रक्तबीज 
जगत 
रक्तबीजे 


जमाल 


रक्तमीज 
जगत 


वाह-वाह । फिर इसमे एक बातत ओर जोड तीनिये । 
वहं क्था ? 

जेल- - - 

आपजैसेलोगोकेलियेदही होती है । 

(जगते जमाल रहैषते है ।) 

इनकी बातत पर ध्यान मत दो-चलौ, युरानी यादे फिर 
ताज्ञा करले-अटेमे ? 

धीया भादा । 

काली मिर्चमे ? 

पपीते के बीज । 

(कहते हुये मच से बाहर चने जाते ई ।} 

(रक्तवीज के कराहने का स्वर उभरता है |) 

यह कराह किसकी ? 

रक्तमीज की] 

क्याउसेभीपीडाहोती टै? 

हा । जब-जब रोशनी उदय होती है, तब-तव बह इसी 
तरह कराहता है । 

(रक्तबीज का प्रवेश) 

(कराने हुये) यह॒ यह चकार्चँघ कैसी ? यह 
यह क्याहै? 

रोशनी । 

कर्टौहै? 

चारो ओर विखरी है । 

यह मेरी कैद से बाहर फते आ गयी ? 

चेतना के रस्तिमे) 

यह यहमेरीरओंखोमे चुभरदीदहै | मूञ्ने कुरुभी 
दिखायी नर्ही देता । मुङ्ञे मृज्ञे सहारा दो । 

लो। 


(रघुपति राघव राजा राम की धुन उभरेती है।) 
यह यह किसका सहारा है ? 
अर्हिसा का । 
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रक्तमीज 


रक्तयीज 


जमाल 
रक्तबीज 
जगत 
रक्तयीज 
जमाल 
रक्तवीज 
जगत 
रक्तवीज 


जगत -जमाल - 


रक्तबीज 
जगत 
रक्तबीज 
जमाल 
जगत 
रक्तयीज 


जगत 
रक्तवीज 
जमाल 
जगत 
जमाल 
जगत 
रक्तवीज 


जगत~-जम्र ~ 


रक्तबीज 


जमत्त~=> 


रक्तवीन 


नही नही 1र्मदिनगकध 
रक्त-- मोँप-- रा 1 हन्य 
(जगत ओर जमात रटे ई । 
यह अट्रहास-- उरिलि-- म 
यह-- हवा क क्या हुड >? 


हवा अव हल्की हो ग्यः है; 

विक्क्रोट ? र 
उत्पादनरमहोरहाईै* * 
हत्या ? ~ “^ 


हिसाकीहोररषै ९ 
असन्तोष ? 
अमनमेसनाग्ड + 

तौ सवदुटद्टन्ना‡- 
हो 

स्वरभी7? 

वदत -टै ई, 

उवे? 


जगत 
रक्तवीय 
जमाल 
जगत 
रक्तवीज 


जगत 
जमाल 
जगते 
जमाल 
जगत 
जमाल 
जगत्‌ 
जमाल 


ह, वुम्हं परास्त करम का यही मूलमत्र है । 

किन्तु मे परास्त गदी हू । 

जीत तुम्हारी नर्ही हुई है । 

हम तुम्हारी गिरप्त से बाहर है । 

यही तो अफमोत है ! किन्तु ्म फिर भी महान्‌ हं । मेरा 
वैभव मेरे सायै । ग परास्न नहीं हो सकता--्म 
प्रास्त नी हो सकता । 

(कहते हये मचे सं वाहर हो जाता है ।) 

(जगत जमाल हसते ह॑ }) 

बेचारा रक्तबीज 1 

भीतर से टूटा हुआ । 

बाहर से अपने को जोडने का प्रयत्न कर रहा है } 

ए खुदावन्द 1 एसे लोगो क रोशनी अता कर । 

इन्हे माफ करदो प्रभा) 

क्योकि ये मही जानते कियेक्याकररहेषहै? 

इन्हे अन्धकार से बाहर निकातो प्रभो 1 

इन्हे रोनी अता कर खुदावन्द-रोशनी अता कर । 
(जगत प्रार्थना कले की मुद्रा मे ओर जमाल नमाज्ञ प्रन 
की मद्रा मे बैठ जाता है । पताक पर रोशनी की किरण 
उभर जाती है 4 गूनते हुये स्वरो मे श्लोक उभरता है ॥} 


असतो मा सद्‌ गमय्‌ 
मृत्योर्मा अमृतम्‌गमय्‌ 
तममोर्मा ज्योर्तिगमय्‌ 


(पर्दा गिरता दहै) 
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